कर एकेडेंमी, पुस्तकालय 
इलाहाबाद 
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मध्यकाजल्नीन भारत की 





सामाजिक और आर्थिक अवस्था 


अथांत्‌ 
संयुक्त-प्रदेश की हिन्दुस्तानी एकेडेमी की अवधानता में प्रयाग _ 
में ता० २, ३, और ४ मार्च सन्‌ १€८श८ को दिए. 
गए व्याख्यानों का हिन्दी अनुवाद । 


ः व्याख्यानदाता _ 
१ “हम अल्लामा अब्दुल्लाह यूसुफ़ अली, सी० बी० इईं०, 
है. ४ - ७. एस० ए०, एल-पक्त० पूमं० 
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हा द १२७ 


प्रका शक 


,... हिन्दुस्तानी एकेडेसी, संयुक्तप्रदेश, प्रयाग । 
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परिचय 


आगरा और अवध के संयुक्त-प्रान्त में हिन्दुस्तानी एकेडेमी की 
स्थापना इस उद्देश्य से हुईं है कि इसके द्वारा हिन्दी और उर्दू भाषाश्रों 
के साहित्य की उन्नति हो । उद्देश्य की प्राप्ति के लिये बहुत से उपाय 
हैं जिनमें से एक यह है कि हिन्दुस्तानी विद्वानों को उ्द और 
. हिन्दी भाषाओं में विद्या-सम्बन्धी विषयों पर व्याख्यान देने का 
निमन्त्रण दिया जाय और उनके व्याख्यानों को प्रकाशित .. 
किया जाय । अत: इस सम्बन्ध में एकेडेमी ते मिस्टर अच्दुल्लाह 
यूसुफ अली एम० ए०, एल-एल० एम०, सी० बी० ई० को “भारतीय 
इतिहास के मध्य-काल में सामाजिक और आर्थिक अवस्था” पर 
व्याख्यान देने के लिये निमन्त्रित किया। मिस्टर यूसुफ अली 
हिन्दुस्तान के भारी दिद्वानों में से हैं। आप बहुत काल तक 
संयुक्त-प्रान्त में इम्पीरिश्रल सिविल सर्विस के सदस्य की हैसियत से 
रह चुके हैं और उस ज़भाने में जब आप सरकारी पदों को भूषित 


कर रहे थे आपने और विषयों के अतिरिक्त हिन्दुस्तान के सामाजिक... क्‍ 


.._ जीवन के अनेक अंशों पर अँगरेज़ी में लेख प्रकाशित किये | सरकारी 
. पद का त्याग कर देने पर भी अपने चित्त की प्रवृत्ति के अनुसार 
आप विद्या-विषयक कामों में पूरे तार पर दत्तचित्त हैं। आपने 
हिन्दुस्तान के इतिहास पर खोज की पैनी दृष्टि से विचार किया है 
और मुगल-काल के सामाजिक जीवन के सम्बन्ध में नई बातें प्रकट. 
. की हैं। आप की रचनाओं से जे अभिज्ञ हैं वह जानते हैं कि आप न 
.._ केबल खोजी और भाषाविद्‌ हैं, बल्कि बहुत ऊँचे दर्ज के साहि 
_त्यिकभी हैं। 


है ( ल) 
हिन्दुस्तानी एकेडेमी के लिये यह बड़े गौरव की बात है कि 
आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और आपके कारण हमारे 
व्याख्यानों का आरंभ बहुत सुन्दर रीति से हुआ | यह व्याख्यान 
. इलाहाबाद युनिवसिटी के हाल में २, ३ और ४ मार्च को दिये गये। 
उपस्थित सज्जनों में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज, युनिवर्सिटी के प्रोफे- 
सर, इलाहाबाद के प्रतिष्ठित वकील और रइंस शामिल थे । डाक्टर 
सर तेजबहादुर सप्र, एम० ए०, एल-एल० डी०, के० सीं० , एस० 
आई० हिन्दुस्तानी एकेडेसमी के सभापति इन व्याख्यानों में सभापति के 
आसन को सुशोभित कर रहे थे । इन व्याख्यानों के अन्त में आन- 
रेबिल डाक्टर शाह मुहम्मद सुलेमान जज हाईको्ट' इलाहाबाद, 
डाकूर बेणीप्रसाद डी० एससी० (लंदन), मौलवी मुहम्मद अली 
7... नामी, एस० ए०, और मैलवी सैयद ज़ामिन अली, एम० ए० ने. 
. मिस्टर यूसुफ अली को धन्यवाद दिये। जो सज्जन इन जल्लसों में 
सम्मिलित हुए इन व्याख्यानों से अत्यन्त प्रसन्न हुए और इलाहाबाद 
को विद्वन्मंडलियों ने इन व्याख्यानों का बड़ी धूम से स्वागत किया । 
इन व्याख्यानों को प्रकाशित करना मानों एक हद तक इन्हें देश 
और काल के संकुचित बन्दी-ग्रह से मुक्त करना है। आशा है कि जो 
निमंत्रण थोड़े से चुने हुए मित्रों के आनन्द का कारण हो चुका है, 
यह अब बहुत काल तक सर्व-साधारण का मनोरंजन करता रहेगा । 


. वाराचन्द 
. मंत्री, हिन्दुस्तानी एकेडेमी।.._ 





न्‍नटरलतकफाररकनननन नल कक+- 





भूमिका 

आधिक और सामाजिक विषय उर्दू में प्राय: नया है और 
उसके लिखने वाले की समता उस यात्री से हो सकती है जे। किसी 
अप्रसिद्ध देश में पहले पहल प्रवेश करे | उसके लिए न कोई राज- 
साग है और न गली कूचे हैं। घने जंगल को काटने के लिये उसके 
हाथ में हमेशा कुल्हाड़ी रहनी चाहिए और राह खेलने के लिए 
उसकी अनेक अप्रचलित रीतियों: से काम लेना होगा 

जिन लोगों को कभी किसी दूसरी भांपा से एकाध पृष्ठ भी 
उल्था करने का संयोग हुआ हो, और -विशेषत: उस दशा में जब कि 
दूसरी भाषा में पारिभाषिक शब्दों की भरमार हो, वह भली भाँति 
समभते होंगे कि 


गेसुए उद अभी मिन्नत पिजीरे शाना है# । 


आगे के प्रष्ठों की तैयारी के लिए जिन ग्रंथों के पन्‍ने उल्लटने पड़ें 
उनमें से आवश्यक बातों के उल्थे से परिभाषा-सम्बन्धी जो क्‍ 
कठिनाइयाँ सामने आईं, उनकी अटकल आप इन पन्नों के 
पढ़ने के बाद भली भाँति कर सकेंगे। मुझे इस सम्बन्ध में 
केबल यह निवेदन करना है कि कोई कोई शब्द आपको 
अस्वाभाविक और अपरिचित से लगेंगे, परन्त थोड़े से ही विचार और 
ध्यान से यह स्पष्ट हो जायगा कि पुरानी श्ट खल्ाओं से थोड़े बहुत 








# उदू' की जुरफ अभी कंधी की कृतज्ञता से मुक्त नहीं हे। सकती । अभी 
सवारने की जुरूत बाकी है ।......... || “प्र 
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पाद-टिप्पणियों में लिखे हुए प्रमाणों के 
संकेतों की व्याख्या 


अलबेरूनी--अलबेरूनी लिखित भारत के इतिहास का ई० सी० 
_ ज्ाज़ाड (,, 0, 38007) कृत उल्था, दो जिलों में ॥ ([,09007 
90.) 
.. आर्हाखड--विलियम वाटर फील्ड ए)]॥४॥ (५४४४०४०१॥ ) 
कृत अग्ज़ी उल्था । (05070 923.) 
._ बाघ--बाघ ही गुफाएँ (]70& 502०५, 4,गतता, 4927.) 
बतूता---इब्नबतूता की यात्रा । सी० डी० फ्रेमेरी ((), [)९/8॥॥ 67 
. और डाक्टर बी० आर० संग्विनेष्टि (3. रे 3&708'प्रां00) कृत फूरासीसी 
में उल्था । (4 ए0]8, रिक्ापं8. 874--9) 
एलियट---एलियट और डोसन का लिखा भारत का इतिहास । 
[जि है, जि बक्यते व. फीठजाणा : म्रांग्रतए ० 
4768 98 $0]0 0ए व 0जगा #8077978, 8 १५०७. ,07007॥, 
+4867---877| | 
भारतीय-लिपि-माला--998790॥78 . ]704/6&, 00, हुए. 
(99-20). (७॥७४६७, 97 
मुसलिम-भारत लिपिमाला--)9४ 78]008 4700-0008]077098 
493-4, (४8०79 9]7 
एटि गहोज़ेन--एम््‌०_ एलू० एटिगहाजेन लिखित “हण॑बर्घन” 
फूरासीसी भाषा में | [७४. .. #गशाक्रा8७॥, पि७/897970॥78 
28778, 906.] ह 
. फिरिश्ता--फिरिश्तालिखित भारत के इतिहास का अैग्रेज़ी उल्या। 
[87 7. छण888, 4 ए08. [."6व0०, 899.] 
हषचरित--बाणभट्ट-कऊत हषचरित का अंग्रेज़ी अनुवाद । 
[॥0. 8, 00७] 70 |. ज्ञ, पफणा॥8, १,ध007, 897.] 
े प्र [३ ह ही । हक हे 
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( च॑ ) 


अजता---अरग्रज़ी में लेडी हेरिंघम का लिखा अजन्ता के खोहें का 


_चर्णन। [.8097 प्क्छगझाक्रा।8 ]क08 . एफ७8९०6७ [709 


30269, ॥.0वक, 95.] द 
कादम्बरी--बाणभट्ट की कादस्बरी का अग्रेज़ी अनुवाद । 
[(4वैक्राएका। ० 378, ॥7र्श॥०त एए 0, ४. [040078: 
,096079, 896. | 
केथ--संस्क्ृत-ड्रामा, ए० बी० कैथ रचित । (७, 8. ७४) प॥७ 
38787 4)/%709. 05070, 924.) 
कथासरित्लागर--सेमदेवरचित । अँग्रेज़ी उल्था । [7७79]860 
07४ (४. मे. ॥8छ76ए बात €ता०त फर मर. ७. एशइत0' 
[0 ए0!8 924. | 
. छहक--छल्लावाक्यानि । अँग्रज़ी डल्था। [776 फ़छतत 0/0]॥ हि 
06 7?7079॥808988, $787088660 ४ए 9# छातरा॥०व (0 +0॥छ60. 


 (०770770626, 492, | 3 
नागाननइडू--श्रीहष-रचित । अँग्रेज़ी उल्था []7878. 0ए शिधाशा 


39090. ॥,07940, 7872.]. द ः 
स्मिथ का इतिहास---05%0706 80079 07 ॥ह49, 0ए  ए॥6- 

श॥ ै. जा, 0४००0 99 

.. मारको पोलेा--मारको पोले की यात्रा । [800: 6 झआ 


69700 7?00 #79878]9060 ४#ए में, शव6, 2 ए075 4,07007, 


87].| 
प्रियद्शिका--हषरचित नाटिका का अँम्रेज़ी उल्था । पफ॥8]860 


हा 09 9. #.. ऐिक्षापा87, ॥. ५. फ्र. 78०८8०॥ 880 (0, 3 (20067, 
.. 0 ४०70९, (ए0प्रण8 एगंए०एआंए 7689, 929 | 


किरनुस्खादेन----अमीर खुसरो का असिद्ध फारसी काव्य । ड्दू 


...अस्तावना सहित । _ सैयद हसन बरनी द्वारा सम्पादित | अ्ीगढ़, १६३८। 


रलावली---भश्रीहष-कृत नाटिका । श्री शारदा-रंजन राय कृत अँमग्रेजी 


... श्रजुवाद | कलकत्ता । १४१६ । 


कपूरमजरी--राजशेखर कृत नाटिका। अँग्रेज़ी उल्था सहित । [क्् . 


पु 6१०१ 09 छिशा हि०ा0णछ, #89॥8)॥ ॥7879]9007॥ 8ए7-0:-प. 7] 
.... वशाधधाका, पृ्राप्कञ०१ एमांएकशं।ज 70089, 08707. (७७७, 90] न व 
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टामस--दिल्ली के पठान बादशाहें के राज्य का इतिहास, []:, 
गृपाणा॥8,. (॥700गांटी68 -. ० 6. शिथीक्षा दिग88 रण 000, 
[,00607, 87.] द 

तीन मुसलाफिर--यूखुफ अली कृत। [+॥766. 478ए९678 
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'सर्वे-साधारण की द्निचर्य्या 
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रोग और रूत्यु पा 


भारतीय नीति और आचार । 
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साधारण कथानकों में ब्राह्मणों की चर्चा 

राजपूत 5 मप 

अछूत जातियाँ ओर समाज से बहिष्कृत लेग 

_बाह्मणों और मन्दिरों के लिये स्थायी बृत्ति 
लिपिकला और पुस्तक 
वेश-भूषा, आचार, व्यवहार और रीति-रस्स 
दो ताम्रलिपियाँ 


कस 
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सुसलछमानों का हिन्दुओं से सम्बन्ध 


द चौथा व्याख्यान--(ईसा की चौदहवीं शताब्दी ) 
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पहला व्याख्यान _ 


भूमिका 
हिन्दुस्तानी एकेडेमी ने अपनी व्याख्यान-माला का आरम 
भारत के मध्यकालीन इतिहास से किया है और इस उद्देश्य के 


लिए मुझको निमंत्रित करके जे! सन्मान प्रदान किया है, उसे मैं पूर्ण 
रीति से अनुभव करता हूँ । 


शकेडेमी और उद्ृ 


इस एकेडेमी का आरंभ स्वतः काल की गति का दफ्षण है । 
जैसा कि आपको मालूम है मेरा नाम बरसों से इन प्रान्तों में 
उर्दू भाषा और साहित्य की खोज और व्याख्या से सम्बद्ध रहा 


.. है। जब मैं हैदराबाद में था ते मुझे वहाँ के उद्‌-सम्बन्धी आन्दोलन 
और उसमानिया विद्यापीठ के सम्बन्ध में आरंभिक उद्योगों में भाग... 


 हेने का गौरव भी प्राप्त हुआ। उस समय वहाँ उल्था का एक 
विभाग था जो अब भी विद्यमान है| उसका उद्देश्य यह है कि अपनी 
भाषा को ऐसी मैलिक रचनाओं और प्रामाणिक प्रंथों के उल्थों 
से समृद्ध किया जाय जो विद्यापीठ में उदू भाषा द्वारा अध्ययन 
और अध्यापन के लिए उपयुक्त हों। मैंने उनके लिए एक छोटी 
. सी पुस्तिका लिखी थी जिसका उद्देश्य उदूं में लिखने के श्रेर छपने 
. के ढंग को सुव्यवस्थित करना था । 














( २ ) 
उद्द -ठाइप 





मैंने उदू में टाइप के प्रचार के लिए भी प्रयत्न किया था और 


. अब भी उसका समर्थक हूँ । उदूं के अधिकांश विशेषज्ञों की तरह 
मैं भी वत्तमान उदूँ-टाइप और टाइप में छपी उदूँ किताबों से जो 


आये दिन सरकारी और दूसरे यंत्रालयों से निकलती रहती हैं. 


सनन्‍्तुष्ट नही हूँ । उदू अक्षरों के सभी विविध रूपों को जो हाथ की 
लिखाई में देखने में आती हैं, टेप में नकल करना आज तक 
अश्रमफल ही सिद्ध हुआ है | लिखावट का सौन्दर्य कई बातों पर 
निभर है। जेसे, अक्षरों की गोलाई और अडद्धंबृत्तों के रूप और 
_ बड़ाई छुटाई में अवसरानुकूल नवीन आकोर प्रकार उत्पन्न करना 
और एक विशेष अक्षर का रूप, उसके किसी शब्द के आदि. मध्य 
या अन्त में आने पर अवस्था के अनुसार बदलना। छपाई का 


सोन्दय्ये यह है कि अक्षरों के रूप और बड़ाई छुटाई में समानता. हर 
हो, पंक्तियाँ रेखागणित की शुद्धता के साथ बराबर बराबर हों और 
. पहली ही निगाह में पढ़ लेना एक सहज काम और स्वादसौंदय्य 
बन जाय । यदि एक ही अक्षर को.दो दो तीन तीन रूप दे दिये 


.. जायें तो टाइप के अक्षरों की संख्या किसी के बस का रेग न रहेगी 
. और इससे अक्षरों को जोड़नेवाले का काम आवश्यक रीति से 


...... कठिन और महंगा हो जायगा। और आप जानते हैं कि वत्तेमान ._ 
.._काल्ल की व्यापारी छपाई में ल्ञागत ऐसा अंश नहीं है कि उस पर 


......._ क॑ विचार पहले से ही विषाक्त हो चुके हैं। इसलिए इसमें सफलता 

.... उसी दशा में हो सकती है कि टाइप की छपाई ज्ीथो से अधिक... 
.... अच्छी और अधिक सस्ती हो। यह कल्पना ठीक नहीं है कि टाइप. 
जा . की छपाई सुन्दर और दशेनीय नहों हो सकती। उसकी बुराई और 















































अर) 


भल्ताई की जाँच लीथे! की छपाई ओर हाथ की लिखाई से सर्वधा 
: अलग और केवल इसी से विशेषता रखनेवाली होगी। हमारा... 
पहला काम ते एक सस्ते और भरसक अच्छे टाइप का प्रचार है, 
फिर ज्यों ज्यों समय बीतता जायगा, सुन्दर और दशेनीय टाइप भी 
निकल आयेंगे ओर आदेश नित्य झँचा उठता जायगा। टाइप के 
अधिकाधिक सुन्दर होने का रहस्य छपाई की सफाई और शुद्धता _ 
में निहित है। वत्तमान काल में जिस भाषा का सारा अवल्लम्ब 
लीथे। पर हो और छपाई के सम्बन्ध के टटके टटके आविष्कारों 
से लाभान्वित न हो सकती हो, यथेष्ट उन्नति तो दूर की बात 
है, वह अपनी आवश्यकताओं से भी निपट नहीं सकती । 


सम्मिलित भाषा या साके की भाषा 


आपने अपनी एकेडेमी को “हिन्दुस्तानी एकेडेसी?” नाम देकर 
बड़ी बुद्धिमत्ता से काम लिया है। इससे देश की भाषा को इन 
प्रान्तों ओर देश के अन्य भागों में भरसक एक रंग की बनाने की 
इस इच्छा को बहुत कुछ पुष्टि मिल गई जो हर ज़िम्मेदार हिन्दुस्तानी 
अपने हृदय में अनुभव करता है। इसके अतिरिक्त मेरा यह भी 
विचार है कि आपने वत्तेमान अवस्थाओं से आँखें नहीं मूँद लॉ 
बल्कि आप हमारी सम्मिलित हिन्दुस्तानी भाषा के दोनों रूपों की, 
अर्थात्‌ उंदू और हिन्दी दोनों लिपियों की उन्नति में यत्नवान हैं। में 
इस मंगलमय आन्दोलन का हृदय के अन्‍्तस्तल से समथेन करता 
हूँ जिससे हमारी भाषा के भिन्न रूपों में सुसंगति उत्पन्न होकर एक 
सम्मिलित आदरशोे स्थापित हो जाने की आशा हो सकती है। मेरा 
विचार है कि अगर हमें इस उद्देश्य में यहाँ सफलता मिल गई 
ते इसका प्रभाव संयुक्त-प्रान्‍्तों की सीमा से बाहर भी पड़ेगा। 
_ एक प्रकार की-मिश्रित हिन्दुस्तानी अब भी देश के बड़े विस्तार में 








( ४ ) 

हिन्दुस्तानियों की सम्मिलित भाषा है। अगर हम इसे हिन्दुस्तान 
भर में साहित्यिक और कारबारी विचारों के प्रकट करने का साधन 
बना सके तो इससे भिन्न धम्मे ओर सम्प्रदाय के ज्ञोगों के विचार 
बातचीत और रीति-नीति में बहुत कुछ संगति और आपसदारी पैदा 
.. हो जायगी और इस तरह उस जातीय जीवन के विकास की बहुत 

. कुछ पुष्टि होगी, जिसकी इच्छा माठ्भूमि के हर सुपुन्न के हृदय में 
तरंगित हो रही है । 


स्केडेसो का प्रधान स्थान और सश्कार से सम्बन्ध 


एकेडमी का प्रधान स्थान संयुक्त-प्रान्तों की राजधानी में नियुक्त 
करने से एक केन्द्रीय हैसियत मिल गई है जो कई दृष्टियों से 
उपयोगी है। यद्यपि उदृ-साहित्य के केन्द्र लखनऊ, दिल्ली और 


. हैदराबाद ( दक्षिण ) समझे जाते हैं, तथापि कई कारणों से प्रयाग 


का शान्त वायुमंडलश्रेयस्कर है। दिल्ली अब भारत की राजनीतिक है क्‍ 


राजधानी है, इसलिए राजनीतिक आन्दोलनों के हड़बोंग का 
.. उत्साहस्थल बन रही है। लखनऊ निस्सन्देह एक चित्ताकर्षक 


.._ नगर है ओर उदू -साहित्य के पिछल्ले इतिहास की दृष्टि से प्रयाग 


. की अपेक्षा अधिक योग्य ठहराये जाने का दावा कर सकता है। 


... मैं लखनऊ की अंजुमने उद्‌' का सभापति रह चुका हूँ, इसलिए... 

.. यह भ्रम उत्पन्न नहीं होना चाहिए कि में किसी तरह लखनऊ के 
...... अधिकारों को भुला रहा हूँ। परन्तु मैं अनुभव करता हूँ कि 
...._ सरकार से एकेडेसी का सम्बन्ध होने के कारण प्रयाग को 
.._ इसका केन्द्र नियुक्त करने में अधिक सुभीता रहेगा। एकेडेमी का 

| क्‍ . सरकार से सम्बन्ध इसकी हृढ़ता के लिए भी उपयोगी सिद्ध होगा 
:... और इससे एकंडेमी को वह जीवन और पुष्टि मिलेगी जो भारत 0 
.._._ की वत्त॑मान अवस्था में केवल शासन की कुपा-दृष्टि से ही संभव... । 





























. अब 5) का 
जै। परन्तु मुझे पूरी आशा है कि संयुक्त-प्रान्त के पाँचों विश्व- 
विद्यालय और संभवत: दूसरे विश्वविद्यालय और उदृ-साहित्य से 
सहानुभूति और रस  रखनेवाली गेर सरकारी अंजुमनें सभाएँ भी हे 
'एकेडेमी के उद्देश्यों और ध्येयों की पूत्ति के लिए आपसे सहकारिता 
करेंगी । 


यूरोप के मध्ययुग 
आपका आदेश है कि में भारत के इतिहास के मध्ययुगों पर 
_ व्याख्या करूँ । अब देखना यह है कि इस “मध्ययुग? या 
“सध्यकाल” से औन सा काल समभा जाय । यूरोप के इतिहास में ._ 
यद्यपि मध्यकाल का ठीक निश्चय नहीं हुआ, तो भी इससे थोड़ा 
बहुत वही काल समभा जाता है जो पश्चिमी रोम-साम्राज्य के 
विनाशकाल से (सन्‌ ४७६ से ) आरंभ होकर तुर्की-द्वारा कुस्तुन- 
: तठुनिया की विजय के समय ( सन्‌ १४५३ ) समाप्त होता है। यह 
.. लगभग एक सहस््र वर्ष का समय निश्चय ही यूरोप बल्कि सम्पू्े 
मनुष्य-जाति के इतिहास के विकास में एक विशेष आर मचत्ततशाली 
पडाव की हैसियत रखता है। यह मध्यकाल यूरोप के प्राचीन 
. ग्रामाशिक साहित्य के युग का उसके वत्तमान इतिहास से मिल्लाता 
 है। प्राचीन यूनानी और रोमन उत्कष के समय में जिन जातियों 
और नगरों का सिक्का जारी था उनके राजनीतिक महत्ता के धीरे 
धीरे पतन का समय यहीं है | इस युग में यूरोप के मिन्न मिन्न वशों 
का नये सिरे से संगठन हुआ, जमेन गाथिक और स्कंडिनेवियन की 
रीति-नीति सारे यूरोप में फैल गई और फिर धीरे धीरे उसी प्राचीन _ 
. साहित्यवाली सभ्यता से प्रभान्‍्वित (जिसको शक्तियों का अब हास 
.. हो रहा था) इन अभिनव सस्यताओं का रग-रूप बदलने लगा। 
इस युग में रोमन-कैथलिक-सम्प्रदाय और पाप के शासन और 
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फिर सारे यूरोप में इसके साधारण प्रभाव और प्रभुत्व की बदौलत 
एक विशेष हद तक समानता और समान विचार की उत्पत्ति हो 
गई । इसी काल में (7#७०१४॥७४)) वंश-राज्य के विशेष रीति-नीति 
और नियम और मान और प्रतिष्ठा के आदर प्रकट हुए और अन्तत 
यूरोप के विविध-देशों में बल्लवान्‌ और जातिविशिष्ट शासन की 
स्थापना से मिट सिटाकर रह गये । इन विशेषताओं में इस बात 
को भी जोड़ लो कि इस काल का इतिहास अन्धकार के आवरण 
में छिपा सां दीखता है। ओर विपरीत इसके प्राचीन और वर्त्तमान 
इतिहास में ज्ञोगों का जीवन-यापन, विचार और स्वभाव और - 
सामाजिक नियम पय्याँप्त स्पष्ट और प्रकट हैं। 


भारत के इतिहास में मणच्यकाल 


. क्या हिन्दुस्तान के इतिहास में भी कोई ऐसी ही विशेषताएँ 
. मिलती हैं जिनके सहारे हम एक काफी भारी मुद्दत निश्चित करके 
उसे मध्यकाल का नाम दे सके' ? मैं प्रचलित पाख्य-पुस्तकों के 


हक . अ्चचलित क्रम का, जिसके अनुसार भारत के इतिहास को बुद्ध-पूर्व 





.._ बौद्ध, हिन्दू , सुसलिम और अगरेज़ो युगों में विभक्त किया जाता है 

“न तो शाखीय रीति से शुद्ध मानता हूँ और न शास्त्र की दृष्टि से 
.._. उपयोगी समभता हूँ । हम नहीं जानते कि बौद्धमत का प्रचार 
क्‍ . वास्तविक अर्थो' में कब तक रहा और न इस बात का कोई प्रमाण 
.. उपलब्ध है कि इस युग में ब्ाह्मण-धर्म का सर्वथा लोप हो चुका 
था । इसके सिवा “हिन्दू” शब्द से भी किसी युग का विविक्त और 


। पा स्पष्ट रीति से दूसरे से भिन्न समभने में काई मदद नहीं सिलती । इसी 


. तरह मुसलिम ओर अँगरेज़ी काल का भी निश्चय कठिन है। उचित क्‍ 
रीति यह है कि हम अपने इतिहास को तीन बड़े बडे युगों में 


.... विभक्त कर लें, अर्थात्‌ प्राचीन, मध्य और नवीन । साधारण अर्थ 
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में इतिहासकाल के आरम्भ होने से पहले के युग के सम्बन्ध में 
भी हमारे पास पर्याप्त सामग्री मोजूद है, परन्तु इसकी कोई विशेष 
तिथियाँ निश्चित नहों हो सकतीं। हाँ, हम इस सारी सामग्री 
को एक काल में गुम्फित करके इसका नाम “इतिहास-पूर्व का 
युग”? रख सकते हैं | परन्तु कठिनाई उस समय आगे आती है जब 
हम उस युग का तिथिक्रम निश्चित करने लगते हैं । यह संभव 


- है कि .इतिहास-पूर्व” के युग की समीपतम सीमा गौतम बुद्ध के 


जन्मकाल् तक रखी जाय और फिर प्राचीन इतिहास का आरंभ 
बाद्धमत के प्रचारकाल से समझे । परन्तु हिन्दुस्तान के प्राचीन काल 
की समाप्ति कहाँ की जाये ? केम्ब्रिज हिस्ट्री आफ इंडिया में तो इसे 
इसवी सन्‌ के आरंभ तक पहुँचाया गया है। मिस्टर के० डी० 
बी० काडरिंग्टन के लेख से प्रकट होता है कि वह भारत के प्राचीन 
युग की समाप्ति गुप्ततंश तक समभते हैं। मिस्टर सी० वी० वैय 
ने अपनी पुस्तक “भारत का मध्यकाल” में, [जिसकी तीन जिल्ें द 
प्रकाशित हो चुकी हैं और एक अभी बाकी है,] हमारे इतिहास के 
मध्ययुग का आरंभ सन्‌ ६०० ई० से आरंभ किया है और सन्‌ 
१२०० ईंसवी पर समाप्त किया है। आपके युनिवर्सिटी स्कूल 


आफ हिस्द्री के मिस्टर इंश्वरीप्रसाद इस हिन्दू मध्ययुग का आरंभ 


. सन्‌ ६४७ ईं० से अर्थात्‌ महाराजा हष की मझत्यु से करते हैं और 
उसका अन्त उन्होंने मुग॒लों के भारत-विजय के अवसर पर किया है। 
आगे चल कर पता लगेगा कि मध्ययुग के इस सीमानिर्धारण के 
. पक्ष में बहुत से प्रमाण हैं । 


हष से पृथ्वौराज तक 


यूरोप के इतिहास की जिन विशेषताओं की ऊपर चर्चा हो चुकी ._ 
है यदि उनके मुकाबले में कुछ ऐसी ही स्पष्ट विशेषताएँ भारत के 
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इतिहास में भी मिल जाय तो हमें एक विशेषकाल निश्चित करके 
मध्ययुग कहने में बहुत सुभीता हो जाय। यदि असभ्य जातियों के 
समय समय पर भारत में प्रवेश करने पर दृष्टि डाली जाय ते पता 
चलेगा कि अब से थोड़ी ही शताब्दी पहले तक कोई समय ऐसा... 
नहीं बीता जब भारतवर्ष इन आक्रमणों से पूर्णतया सुरक्षित रहा हो । 
. हमें मालूम नहीं कि आय्यों के आक्रमण से पहले भारतवर्ष पर 
कोन कान सी जातियों ने आक्रमण किये, परन्तु इस बात का पूरा 
प्रमाण मैजूद है कि सिन्धु की घाटी को इराक की प्राचीन सम्यता 
से कुछ न कुछ सम्बन्ध ज़रूर था। स्वयं आय्योक्रमण भी पय्याप्ठ... 
. रूप से दीघकाल तक जारी थे । इस बड़े काल में बहुत से 
आपसय्येवेश समय समय पर भारत में आये जो देश की भाषा के. 


विकास पर अपनी छाप लगा गये हे | जब हिन्दी आय्ये देश द हु व सा 


में बस गये और देश के मूलनिवासियों से कुछ संमिश्रित होने 
लगे, इसके बाद ईरानी और यूनानी जातियों ने चढ़ाई की और 
फिर इनके बाद तूरानियों और मध्य-एशिया के मिश्रित वंशों की 


.. चढ़ाइयों ने ज्ञोर पकड़ा। यह सिलसिला सन्‌ ईसवी के आरंभ 


. से कुछ शताब्दी पीछे तक जारी रहा। गुप्ततंश के शासन-काल 


























हर (सन्‌ ३२० ई० से ४५५ इई० तक) की दृढ़ और सुसंगठित सभ्यता 3 का, 


अपने पहले और पीछे की अराजकता की मरु भूमि में एक सुरम्य 


.._ मालवस्थली जान पड़ती है। सभ्यता और शासन की दृष्टि से महाराजा 
.._ हर्षब्धन का काल (सन्‌ ६०६ से ६४७ ई० तक) गुप्त-सभ्यता की... 
..._ एक अन्तिम भलक सालूम होता है। हष के पीछे बहुत सी - 


.... चढ़ाइयाँ हुई जिनका विस्तृत विवरण हमको पूर्णतया उपलब्ध नहीं... 


5 .  है। परन्तु यह बात पूरी तौर पर प्रकट है कि हषे के पीछे चार 








शक हा । ; -शताब्दियों तक बहुत से विदेशी वंश भारत में आकर यहाँ के | 4; । 
| ..._...... निवासियों में संमिश्रित होते रहे | अब इस संमिश्रण का वेग पहले... 
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से बहुत बढ़ गया था और हण, गूजर, जाट के प्रभाव के कारण, 
जो राजपूत-बंशों का मूलस्नोत था, भारतनिवासियों का उपजाति- 
विभाग नये सिरे से हो गया। वास्तव में हम इन चार शताब्दियों 
का “राजपूतकाल” का नाम दे सकते हैं। यदि हम राजपूतों 


डे 


११८३ ६०) समाप्त करें तो मेरे विचार से अंधकार का एक 


: पर्य्याप्त विस्तृत काल बन जाता है जिसे हम उचित रीति से मध्ययुग 


का आरंभ ठहरा सकते हैं । क्‍ 
पृथ्वीराज से मुगलों के राज्य तक 


परन्तु राजपूत-वशों का यह नवीन संगठन भारत की जनता का 


. कोई स्थिर विभाग और क्रम सिद्ध न हुआ । मुसलिम आक्रमण 
'जिनके साथ बहुत से नये नये वंश, नये नये राज्यप्रबन्ध और नीति- 


विधान की दृढ़ और स्पष्ट परंपरा भारत में आगई और भारत 
के सामाजिक और राजनीतिक अवस्था के समुद्र को मथ मथ कर 


बराबर क्रान्ति उत्पन्न करती रही । इससे भी अधिक महत्त्व की यह 


बात है कि मुसलिस सभ्यता हिन्दूधर्म में आत्मसात हो जाने के बदले 
एक स्पष्ट और सदा के लिए विरोधी शील्न की उत्पत्ति का कारण. 


द हुईं । ज्गभग सन्‌ १००० से सन्‌ १३१० इ० तक मुसलिम प्रभुता क्‍ ः 
.. और शासन की लहरें कभी कम और कभी अधिक वेग से भारत 
में लगातार आती रहों, यहाँ तक कि चौदहवीं शताब्दी ईसवी के 
आरंभ में लगभग सारा भारत, दक्षिणसमेत, मुसलिम प्रभुता से 
.. प्रभावान्वित और इसका बहुत बड़ा ,भाग सीथे मुसलिम शासन के _ 
.. अधीन हो गया। परन्तु इस समय भी समाज का कोई संगठन और... 
क्रम न था और न उसके सामूहिक और राजनीतिक एवं आर्थिक... 
_ विकास के लिए कोई क्षेत्र ही था। लगभग सन्‌ १३१० ई० और 
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सन्‌ १५२६ ई० के बीच दिल्ली के राज्य के पतन के कारण बहुत सी 


स्थानीय रियासतें पैदा हो गई । यह भी अधिकांश मुसलिम ही थीं । 
इनकी कोई निश्चित सीमाएँ न थीं ओर किसी रियासत के लिए भी _ 


किसी विशेष राजनीतिक संगठन को व्यवहार में लाना सहज नथा।.. 
. सन्‌ १४२६ ३० में मुगलों के भारत में प्रवेश कर लेने पर वायुमंडल में 


एक नई क्रान्ति देख पड़ी । अब यदि राजनीतिक प्रभुत्व में नहीं तो 


. कम से कम सामाजिक और राजनीतिक नीति और व्यवहार के क्‍ 
. अनुसरण में थोड़ी बचुत हृढ़ता, कुछ संस्थापना ओर थोड़ी बहुत 


धृति उत्पन्न हो गई थी । 


भारत के सच्ययुग के तौन विभाग 


. इसलिए मेरे विचार से यह श्रेयस्कर होगा कि भारत के मध्ययुग.... 
का आरंभ हफे की रृत्यु से (अर्थात्‌ लगभग सातवीं शताब्दो के... 


संध्य से ) और अन्त सुगल-शासन की स्थापना पर (अर्थात्‌ 
लगभग सोलहवीं शताब्दी के मध्य ) समझा जाय | नव शताब्दियों 


का लम्बा काल फिर तीन स्पष्ट विभागों में विभक्त हो सकता है 
... अर्थात्‌ (१) हिन्दूसमाज के लिये आरंभ से ही संगठन और 
..._ नियमन का काल, ( सन्‌ ६४७ ई० से सन्‌ १००० ई० तक ), (२) 
.... मुसलिम प्रभुत्व के धीरे धीरे फैलने से प्रभावान्वित होकर भारतीय 
.. समाज के अधिक क्रम-नियमन और संगठन का काल (लगभग सन्‌. 
...._ १००० से सन्‌ १३१० ई० तक ), और ( ३ ) दिठ्ली की बादशाही हर 
....._ का पतन जिससे बहुत सी छोटी छोटी स्वाधीन रियासतें बन गई... 
मा .. ओर इस कारण भारत में राष्ट्रीयता की दृष्टि से एकता के व्यवहार क्‍ 
...._का लोप होगया था जिसका फल यह हुआ कि मुगल्-आक्रमणों ने 
..... आरत पर अधिकार कर लिया (सन्‌ १३१० से १५२६ ई०.तक ). 
..._. हमें यह सब कुछ इस प्रस्तावनात्मक व्याख्या के बाद तीन व्याख्यानों . 
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में समाप्त करना है इसलिए सर्वोत्तम उपाय यह होगा कि प्रत्येक युग _ 
अलुशीलन का आधार ऐसे प्रमाणों पर रखा जाय जो उसके आरभ 
को स्पष्ट-करते हैं। | मध्यकाल के उपय्युक्त विभाग से एक और लाभ _ 
यह होगा कि यह: विभाग किसी हद तक यूरोप के मध्यकाल के . 
विभाग से मिलता-जुलता है श्रौर इसलिए भारत के मध्यकाल के 
अनुशीलन के साथ ही साथ दोनों के इतिहास का परस्पर मिल्लान 
भी सहज ही हो सकेगा। यदि मध्यकाल का यह सीमा-निर्धारण 
ठीक मान लिया जाय तो मुगल-शासन-काल और अंगरेज़ी शासन- 
काल दोनों को मिलाकर वत्तमान युग या काल होगा जिनके बीच 
कोई- नई क्रान्ति अचानक देखने में नहीं आई, प्रत्युत क्रमश: 
परिवर्त्तन होता रहा है। स्वयं मुगल भी वत्तेमान काल के आन्दोलन _ 
से प्रभावान्वित हुए बिना नहीं रहे और उनके सम्बन्ध पाश्चात्य 
आशिक और राजनीतिक संसार से भी थे । मुग॒ल्ञों के शासन-काल 
में पूर्वी समुद्रों में यूरापवालों की कर्मण्यता के विस्तार के कारण 
_ वैदेशिक सामुद्रिक व्यापार धीरे धीरे उन्नति करता गया जिससे 
भारत का आर्थिक जीवन अधिकाधिक वत्तेमान-रूप धारण 
. करने छगा। 











| दूसरा व्याख्यान 
( ईसा की सातवीं शताब्दी ) 
खाथिक शेर सामाजिक दशारं 


यह मान लेने के बाद कि हमारे मध्यकाल सातवीं शताब दी के 


मध्य से आरंभ होकर सोलहवों शताब्दी के मध्य में समाप्त हो 
जाते हैं, हम सामाजिक और आर्थिक अवस्थाओं के अनुशीलन 


के लिये तीन प्रमुख शासनकाल बहुत सुभीते से चुन सकते हैं क्‍ 


जिनसे इन विभागों का आरंभ होता है। पहला राज्यकाल जो मैं 
जुनूगा महाराज हे का राजत्व काल है| इसमें हमारे अनुशीलन के 
लिये पर्य्याप्त सामग्री उपलब्ध है। यद्यपि आर्थिक अनुशीलन के लिये 


. पूरी सामग्री नहीं मिलती, तो भी सामाजिक जीवन. का हम 


प्राय: पूरा चित्र खींच सकते. हैं। परन्तु आर्थिक और सामाजिक 


. विषय प्राय: ऐसे मिले जुले होते हैं कि उनमें काई स्पष्ट विभाजक 
.. रेखा निश्चित नहीं की जा सकती | अब हम उन विषयों की एक 
....संज्षिप्त आलोचना करेंगे जे इस काल के सम्बन्ध के प्रमाणों का बड़ी 
...._ सावधानी से और ध्यान से अनुशीलन करने पर-उपलब्ध होते हैं। 


4 . प्रमाणपत्र और साक्षी 
.._ ( के ) रूपक 


हे इन साक्तियों को चार समूहों में बाँठ सकते हैं। पहला हे 
. समूह उस समय का रूपक काव्य है जिसके प्रतिनिधि का काम 


कै 





































































































( १३ ) द 
वह तीन रूपक बड़े सौंदय्ये से करते हैं जे खयं महाराज हषेवर्धन _ 
के लिखे हुए बतलाये जाते हैं अर्थात्‌ प्रियदशिका और रत्नावली 
. नाठिकाएँ और नागानन्द नाटठक। प्राय: सभी विशेषज्ञ इन तीनों 
को एक ही व्यक्ति की रचना ठहराने के पक्त में हैं।यदि यह 
रूपक वस्तुत: और पूर्णत: महाराजा हे की रचना न भी हों 
ते भी इस बारे में तो सन्देह की कोई समाई नहीं दीखती कि 
यह तीनों उनकी संरत्षकता में रचे गये थे | हमारे उद्देश्य के लिये 
इतना ही जान लेना पय्याप्त है कि यह लगभग किस काल में 
लिखे गये और जब कि इसे संबन्ध में रत्ती भर सन्देह या मतभेद 
नहीं है इसलिए हमें यह विश्वास कर लेने में काई बाघा नहीं 
कि जिन घटनाओं का इन रूपकों में उल्तेख है वह सातवीं शताब्दी 
के सामाजिक जीवन का ठीक ठीक चित्र उतारती हैं। यह ते ठीक 
है कि इन नाटकों की दृष्टि-परिधि बहुत संकुचित है।यह केवल - 
. दरबार और दरबारी सरदारों के मनोरंजन के लिये बनाये गये 
थे । इनके वस्तु विषय भी अन्तःपुर की प्रेम घटनाओं के विशेष पत्तों 
तक ही मय्यादित हैं। परन्तु इतना होते हुए भी जिस काल में यह 
लिखे गये थे उसके वास्तविक जीवन, का अटकल्ल लगाने के लिये 
. बहुत महत्व के हैं । 


( ख ) बाणभट्ट का गद्यकाव्य ओर उपन्यास 


प्रमाणपत्रों का दूसरा समूह बाणभट्ट के दे गद्यकाव्य हैं। यह 

हर्ष का दरबारी था । और अपने समय के शील और आचार के 
सम्बन्ध में बहुत ही स्पष्ट और उपयोगी वर्णन छोड़ गया है । 
इनमें से हर्षचरित महाराजा हषेवर्धन के आरंभिक जीवन के बृत्तों 
मैर घटनाओं पर अवलम्बित प्रशंसात्मक कथा है जिसमें उनके _ 
वंश की उन्नति और महत्ता की भी गद्य कविता में चर्चा की गई 
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है। दूसरी रचना कादम्बरी है जो संस्कृत गद्य का एक उत्तम नमूना 
है और सभी कालों में भारत के विद्वानों से प्रशंसा का कर 
उगाहती आई है। इसमें एक अदभुत शुक की कहानी अत्यन्त 
. मनेमाोहक और एचपेच के ढंग से वर्णन की गई है वास्तविकता 
और सत्य के बाद्य वायुमंडल् में प्रेम और श॑गार, वीरता और 
. अल्लोकिक रीति से रूपपरिवर्तेन की मनोारंजक कथाएं ( कथाओं के 
बीच में कथाएँ ) अत्यन्त सौन्दय्ये और सफलता से समाविष्ट 
हैं। बाणभट्ट ने जीवन के विविध अंगों के चित्रण के समय उसके 
अंश अंश को बड़े मनोयेग ओर श्रम से रंजित किया है। जीवन 
के चित्रण में बहुत सूक्ष्म रंजन के सम्बन्ध में उसका ढंग वत्तेमान काल 
के अगरेज़ी साहित्य में काम्पटन मेकेज़ी के उपन्यासों के सहश है।. 


परन्तु बाणभट्ट की मेकेंज़ी से वही समानता है जो प्राच्य उत्कीणेन 


के उत्तम नमूने की किस्री यूरोपीय ज़रदेज़ की दशनीय कारीगरी 
. से हो सकती है | बाण के रंगीन ओर जड़ाऊ शब्दचित्रण में अत्युक्ति . 
का बहुत कुछ प्रवेश है, परन्तु इस अत्युक्ति को निकाल देने 
... पर भी हमारे पास उस काल का एक ऐसा पूरा चित्र रह जाता 
है जे उससे कई शताब्दी बाद के समय के संबन्ध में भी कहीं नहीं 
.._मित्षता । इन दोनों रचनाओं के अत्युत्तम अँगरेज़ी अनुवाद पढ़ने 
के लिये प्राप्य हैं, जो लंदन की ("6शाकों 77878]9007 फिप्रशात 
86068) प्राच्य ग्रंथमाला में समाविष्ट हैं | कादम्बरी का अनुवाद 


.._ (५४७७ 0. ध. ॥44798) मिस० सी० एम्र० रिडिंग ने और 


हा मे हष-चरित का अनुवाद (॥3. (3. (0०एछ०)) & 7 है 78] 4770779$) 
.._ई० बी० कावेल और एफृ० डबल्यू ० टामस ने किया है। यदि... 
. हिन्दुस्तानी एकंडेमी संस्कृत अंथों का उर्दू में उल्था करने की इच्छुक ._ 


5 4 हे हो तो इन दोनों अनुवादों की हृढ़ता से सिफारिश की जा सकती 


. है। इस बात का निश्चय कि इनका उर्दू में अनुवाद हो भी 

































































"ओह | 
सकता है या नहीं, हम उन लोगों पर छोड़ देते हैं जे इस 
कठिन मागग के यात्री होने का साहस करें। 


( ग) चीनी यात्रो 


इस समयविभाग के सम्बन्ध में प्रामाणिक साक्षियों के तीसरे 


समूह में युवानच्वांग की [ जिसे द्य त्सांग भी लिखते हैं ] यात्रा 


और जीवनी सम्मिलित हैं जो चीनी भाषा में लिखी गई थीं । 
यात्रा का सबसे हाल का और उत्तम उल्धा वह है जो (])0॥88 


५४४०४) टामस वाटसे ने किया है। (0/70708॥ ॥7878)#07 


एध79) और उसकी जीवनी का केवल एक ही अगरेज़ी अनुवाद है 
जो (7. 8. 8080) मिस्टर एस० बील ने किया था और अब से 
कोई एक शताब्दी पहले प्रकाशित हुआ था। यह अनुवाद शुद्धता 
की दृष्टि से कुछ अधिक विश्वसनीय नहीं है। मैंने अपनी छोटी 
सी अगरेज़ी पुस्तिका ([॥76०७ ]"79ए०)|॥७४ $0 ॥7078) “भारत सें 
जीन यात्री” में भारत के सम्बन्ध में इस चीनी यात्री के . 
वर्णन का एक संक्षिप्त सा रेखाचित्र दे रखा है। यह पुस्तक 
पंजाब विश्वविद्यालय की प्रवेशिका के पाण्यग्रन्धों में सम्मिलित है। 


( थ) लिपियाँ और सृक्ष्म कलाए 


प्रामाशिक साक्षियों का चाथा समूह सिक्कों. और लिपियों और 
उस समय की कांसकारी और खुदाई के नमूने हैं। जहाँ तक 
हष के शासनकाल के सिक्‍कों का सम्बन्ध है हमारे पास उनके 


. बहुत कम नमूने मौजूद हैं। और यह बात कुछ आश्चर््येकर नहीं है 


क्योंकि युवानच्वांग लिखता है# कि समुद्रमाग से जो माल आता था _ क्‍ 


किम निज किकदी शी असफल >किस नकली जब ज कक ज ३ आज 3 भी 5 ता 2३20४ ४ ंा5७७७४७४७७७७७७७७॥७॥/७एएश/शशआाआ माकपा कनकब्वककानकबबभ9फन सबक 3 र १-मध्मननन ना. पिन टिजिया िए 7 फितशशापा- फकलनाक, अल कण अजयजशनीनओतणीणीणीणंज धन, 


#ध्युवानच्वांग, जिल्द १, पृष्ठ १७८ । 


की 


(कक 





( १६ ) 


उनके क्रय-विक्रय की रीति वस्तु-विनिमय थी, ओर भीतरी व्यापार 


में सोने-चाँदी के सिक्कों के सिवा काड़ियाँ और छोटे छोटे मोती 


अधिक बरते जाते थे। लिपियों के हमारे पास तीन नमूने मैजूद 


हैं जिनमें से दो ते ताम्रपत्र हैं ( अर्थात्‌ भूमिदान के वह प्रमाश 


जो ताँबे की तस्तियों पर खुदे हुए मिलते हैं )। इनसे हमें मालशुज़ारी 
वसूल करने की साधारण देहाती रीतियों के सम्बन्ध में कुछ 


. अभिज्ञता होती है।उस समय की कास्तकारी और खुदाई के नमूने 
_निज़ाम-राज्य के उत्तर में अजन्ता में ओर ग्वालियर-राज्य के दक्खिन 


में धार से कोई पचास मील पच्छिम की ओर बाग की गुफाओं में 
देखे जा सकते हैं। इन दोनों कल्लाओं के चित्रों का संग्रह लंदन की 


(70479 8०७७9) इंडिया सेसेदी ने प्रकाशित कराया है और कई... 
: चित्र का्डरिंगूटन की ((86478%०॥१४ 470७7 [049) अगरेज्ञी.... 


किताब “प्राचीन भारत” में भी शामिल हैं । 


राजा, मंचरो ओर गृह-प्रबन्ध 


.._ बाण॑भट्ट की प्रशंसा के पात्र स्वयं महाराजा हफष हैं और सारे 
..._ चरित में: उनके विरुद्ध इसके सिवा कोई बात नहीं मिलती कि अपने . 
... समसामयिक राजाओं और शासकों के साथ उसका बर्त्ताव घोड़ा 
बहुत प्रभुत्व का होता था#। उनके दृढ़ और बलवान चरित्र का. 
.._ विविध सम्प्रदायों से सहनशीलता का, बहिन से अत्यन्त प्रेम और 

धम्मे और साहित्य तथा संगीत और ललित कलाओं से उसके... 
: अत्यन्त सनोयोग का समथेन चीनी यात्री मे भी किया है। हष 

को वास्तव में एक असाधारण मनुष्य ओर शासक समभ सकते... 

हैं, परन्तु हु के नाटकों में साधारश राजा काजो चित्र खींचा 


किन “मन न्‍लकतन-झ-आपमारध>नक «' 
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# तीन यात्री, पृू० २४ | 





















































( १७ ) 
गया है उससे तो इस काल के शासकों का दुर्बल और विषयी होना 
ही सिद्ध होता है। ऐसे साधारण राजाओं के राज्य का संगठन 
अपनी स्थिति के लिये राज-भक्त ब्राह्मण मंत्रियों की सुब्यवस्था का . 
उपकृत होता था, परन्तु यह मंत्री भी कौटिल्य के अर्थ-शाखत्र के 
. राजनीति की दुबंलताओं से मुक्त नहीं होते थे। सामान्यतः राजा 
की कई कई रानियाँ होती थीं जो राजा के मरने पर सती हो जाती... 
 थीं#। उनके सिवा राजा के अन्त:पुर में अनेक दासियाँ भी होती _ 
थीं। अन्‍्तःपुर की रक्षा कुबड़े, बोने और बूढ़े आदमी करते थे| । 
बड़ी रानी प्राय: अन्तःपुर की युवती और सुन्दरी स्त्रियों से अत्यन्त 
ईषा रखती थी । परन्तु जब उनमें से कोई ऊँचे और श्रेष्ठ वंश की 
सिद्ध हो जाती तो बड़ी रानी राजा को उसके विवाहं कर लेने की 
स्वीकृति दे देती थी। और उसे अपनी सपत्नी से बराबरी का बर्ताव 
करना पड़ता था। 


देवियाँ ओर उनके शील-स्वभाव का 
ऊँची श्रेणी की स्त्रियों में परदे का थाड़ा-बहुत रवाज था.। कहीं 


. कहीं रानी के अवगुंठन की भी चर्चा आती है| और नाटक से यह 
भी मालूम होता है कि जब॒ राजा ने अपनी रानी को जादूंगर के 


. करतब दिखलाने को बुलाया ते पहले सब लोगों को कमरे से बाहर 


चले जाने की आज्ञा दे दी६ | रानी की एक सहेली की चर्चा भी 
_ “पंडिता” की हेसियत में आयी है जो किसी ऊँची श्रेणी की बड़ी 


नल तल लननननान लिन नाई + तन “नितिन जनक जनाननननमानननननननननन गन" सनकानगन नमन परनन न घन» कानननक़+4+॥३ ३ ५+५४९३-५३०8++-- कटा ५ -कनिनान--3५++3 ५०-०० “न नननननताननमान- नमन ५»... 


के अियदशिका, ए० १७। 
पप्रियद्शिका, छू० ७९ | द 
. इस काल में हीजड़े अवश्य पाये जाते हेंगे क्‍योंकि इससे पहले 

. मनु ओर महाभारत में भी उनकी चर्चा आई है। कब 
| रतनावलीनाटिका अंक ३, नागानन्द अंक ३। 


6 रत्नावली अंक ४ । 
छ,8..... 





हि ( १८ ) 

अवस्था की खी थी और राजवंश का जी बहलाने के लिये छोटे छोटे 
रूपक या दृश्यों की रचना करके उन्हें दिखाने का प्रबन्ध किया 
करती थी#। ऊँचे घराने की किशारियों का संगीत, नृत्य और 
वायकतला सिखाई जाती थी । 


ब्राह्मण विद्ृषक 


. राजकीय प्रेम और रगार के प्रसंग का अवलम्ब प्राय: विदूषक 
की ही कृपा पर रहा करता था। यद्यपि यह होता था ब्राह्मण तथापि 

नाटक में उसे घृणा का पात्र बना कर उपस्थित किया जाता था। 
“यह लालच का दास था” और साधारण अलुचर भी. 





इसकी खिल्ली उड़ाते थे|। एक नाटक में ब्राह्मण विदूषक को एक | हे 
दास बुरी तरह घसीटता है, उसका पवित्र यज्ञोपवीत तोड़ देता है... 


. और अत्यन्त मुँहफट रीति से ब्राह्मण-देवता को “भूरा बन्दर”ः क्‍ 
कहकर सम्बाधन करता है। बाण स्वयं ब्राह्मण था परन्तु उसकी 
लेखनी से भी एक जगह “चिड़चिड़े और लड़ाके ब्राह्मण” जैसे शब्द 


- विद्यमान हैं | दृश्य यह था कि यह ब्राह्मण राजा की सवारी निकलते 





. देखने के लिये पेड़ों पर चढ़े बैठे थे और नीचे खड़े बन्नम बरदार उन्हें 
अपने डंडों से बे-तरह कोंच रहे थे । जम 


राजप्रासाद 


राजा की नित्यक्रिया 
राजप्रासाद की भीतें सफूद रेशमी परदे लटका कर सजाई जाती 


20 



































. थीं। गच पर चन्दन के अरक का छिड़काव होता था। उसमें... 
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क्‍ दा 5 
बहुत उत्तम प्रकार की कस्तूरी मिली होती थी। केवड़े की सुगन्ध _ 


अधिक व्यवह॒त होती थी । कमरे में एक गुप्त कोठरी सखी बनाकर 


उसमें सफेद पल्ँग और जड़ाऊ पायदान रखा होता था। यहाँ 
राजा जी व्यायाम और दोपहर के स्नान के बाद आराम करते 
थे | उस संमय एक किशोरी दासी अपने नव कमलदल सी कोमल 


_ हथेली से धीरे धीरे उनके पाँव सुहलाया करती थी। वह दूसरे 


किक प 


देशों के राजाओं और मंत्रियों से यहीं भेट करते थे और उन 
मित्रों को भी यहीं दर्शनों का सम्मान मिलता था जो अपने पद 
की दृष्टि से अपेक्षाकृत एकान्त में भेट करने के अधिकारी थे# । 
महल के कुछ कमरों की भीतें चित्रकारी से सजी होती थीं। 
इन कमरों का चित्रशाल्ा कहते थे|। प्रत्येक कृतविद्य शासक 
प्राय: यंत्र मंत्र तंत्र की कलाओं से पूण् अभिज्ञ और विषों के 
मारकों का पूर्ण ज्ञाता होता था।। परन्तु शासक और शासित 
के सम्बन्ध से राष्ट्रीय भावों का जाग्रत होना आवश्यक न था, यहाँ 
तक कि किसी बाहरी वैरी के आक्रमण के आरंभ में ही ज़ञमींदार 
लोग सामना करने के बदले कुछ काज़् के लिये उसका प्रभुत्व 
स्वीकार कर लेते थे। यदि राजा के चित्त की प्रवृत्ति बाद्धमत के 
सिद्धान्तों की ओर होती, ते वह शस्त्र बाँधकर प्रजा की रक्षा 


के उस परम कत्तव्य को भूल जाता था, जो एक ज्षत्रिय की 
हैसियत से उसका दायित्व था। उस पर इसी विचार का अधिकार 
रहता था कि राज्य के लिये ल्ञाखों मनुष्यों का रक्त बहाना. 


महापाप हे& । 
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- #कादम्बरी, पृ० १४ 
प्रियदशिका, छझ० ४९ । 009०० ॥ 
पुष्रियदशिका, अक 8७ ।.||||“औ३्््॒ू 
हनागानन्द, अंक ३। 8 2 
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( २० ) 
उज्जयिनी नगरी 


. अब हम हर्ष की राजधानी उज्जयिनी के उस चित्र को लेते 
हैं जे बाणभट्ट ने शब्दों में खींचा है। उज्जयनी एक उज्ज्वल 
.. सीख्यसम्पन्न नगरी थी जो केन्द्रस्थ होने के कारण दक्षिणी और 
. पश्निसी भारत की सम्पति की अधिकारिणी थी। उसके चारों ओर 
एक खाई थी और रक्ा के लिये एक सुदृढ़ प्राचीर बनी हुई 
. थी जो चूने से पुती श्वेत दीखती थी। बाण के वर्णन से ते 
प्रकट होता है कि जगह जगह नीले आकाश से बातें करनेवाले ऊँचे 
कलश भी बने हुए थे। बाज़ार वाणिज्य की सामझ्री से भरे हुए... 
होते थे। मोती, मूँगों और रत्नों का क्रय-विक्रय साधारण कारोबार 
था। नगर की चित्रशातज्ञाओं की भीतें मनोहर दृश्यों के चित्रण से 
सजी होती थीं। इन चित्रों के विषय का अनुमान उन चित्रों से 
भली भाँति किया जा सकता है जो अजन्ता और बाग की 
गुफाओं में अब तक विद्यमान हैं। भीतों पर चित्र दे प्रकार के 
बनाये जाते थे। एक वह जिनमें पानी के रंग तेल के बिना. 


जी पलस्तर सूखने से पहले भरे जाते थे, जिसको इटली की भाषा में . 


.._ “फ्रेस्को”? कहते हैं | दूसरी वह जो रंगों के साथ तेल की जगह 

















हु कोई और स्निग्ध वस्तु जैसे अंडे की ज़रदी मिलाकर पलस्तर पर हे हे 


. ह्गाई जाती थी। इस विधि को इटली की भाषा में “टेम्परा? 
.. कहते हैं। विषय और दृश्य देवताओं राक्षतों, नागों और और 
_ पोराणिक पात्रों के होते थे, परन्तु नित्य के वर्तमान जीवन के चित्र 


जम आय ही कभी देखने में आते थे । ह के काल में अधिकांश शिवजी ._ धा 
. को उपासना होती थी। जिन्हें इस काल के नाटकों और उपन्यासों.._ 





... में मुख्य स्थान .आप्त है। चाराहें! पर मन्दिर थे जिन पर श्वेत. 
.._ ध्वजाय फहराती थीं | प्रेम के देवता कामदेवजी की भी पूंजा होती 
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थी। उसकी ध्वजा पर मछली का चित्र होता था। वसन्‍्त और 
'शरत्‌ में लोगों के व्यापक मंगल्लोत्सवों की चर्चा भी नाढकों 
में आती है। इन त्योहारों में प्रजा पय्याप्त रूप से स्वतंत्र थी और 
खूब हल्ना-गुल्ला होता था जो वत्तमान होली के त्योहार से 
बहुत कुछ मिल्तता-जुलता है । घंटों की मनोहर ध्वनि सुनाई 
दिया करती थी और विशेष सूचनाएँ, जेसे राजा के शुभागमन 
और प्रस्थान की सूचना शंखध्वनि से दी जाती थी। वेदमंत्रों 
के उच्चारण के मनोहर सुरीले शब्द बहुधा कानों में पहुँचते थे । 
अनेकों बाग-वाटिकाएं थीं जो निरन्तर चरस या डोलों से सिंचती 
रहती थीं। कुओं पर पक्की जगतें होती थीं और प्राय: तहखाने 
भी होते थे । इन तहख़ानों में जाने के लिए सीढ़ियाँ भी होती 
थीं जेसे आज-कल बावलियों में जाने के लिये पायी जाती हैं। 
चारों ओर नगरी से बाहर घने पेड़ों के अँधेरे कुंड थे । शिप्रा नदी 
जे चरम्मण्यती की सहायक है, शहर के पास से होकर बहती थी 
और शहर के आसपास कमलों से ढकी हुई अनेक भीलें बहार 
दिखाती थी#। 


सवसाधारण कौ दिन-चर्य्या 
सार्वजनिक वस्तुओं के नमूनों पर बड़ा गबव॑ था। यह कुएं 


पुल, मंदिर, बाग, तड़ाग आदि थे । राजमार्गों पर पशुओं 
को पिलाने के लिए जलाशय बने हुए थे जो ऊपर से छाये हुए 





हम 


बम! 





# कादुम्बरी, पू० २१ । 





उज्जयिनी के निवासी, जैसा कि इस समृद्धि नगरी के लोगों को 
होना चाहिए था, बड़े प्रसन्नचित्त और सुखी थे। उन्हें अपने 









































.. मिलता कि 
रह थी। बहुत सा भांग ज़ंगलों से पटा पड़ा था जिनमें हाथी बचहुतायत | 
. से रहते थे। सेकड़ों शेर बबर दहाड़ते फिरा करते थे। जंगलों का 


कि नकल .++0त0॥३०-................ >>. 


( रेर ) 


ः थे। धार्मिक विद्यार्थियों के लिए धर्म्मशाला और सतवसाधारण 


के लिए उत्सवालय बने हुए थे। उज्जयिनी वालों के लिए समुद्र 


हिल 


. के उत्तम से उत्तम रत्न नगरी की ओर खिंचे चले आते थे 
बाणभट्ट के अनोखे शब्दों में यह ज्ञोग यद्यपि वीर थे तथापि 


अत्यन्त शीलवान्‌ मधुरभाषी थे तब भी सत्य का अंचल पकडे रहते 


. थे. सुधर और सुन्दर थे परन्तु पाप के मल से अस्पृश्य थें, अतिथि- 
सेवी थे परन्तु अतिथियों से भेट पाने की इच्छा न रखते थे, धन 
और प्रेम के उपासक थे परन्तु न्‍्यायशील । 








से अत्यंन्त अनुराग था,। उनकी बातचीत सूक्तियों और सुकल्पनाओं 


से अलंकृत होती थी। पहिरावा शानदार और निर्दोष पहनते थे | 
वह विदेशी भाषायें भी जानते थे। कथा-कहानी. पवित्र इतिहास 





ओर पुराणों की कथा के रंसिक थे, परन्तु इसके साथ ही जुआड़ो 


भी पक्के थे# | मेना और तोते बड़े शौक से पाल्ते थे । होदे से 


सर हुए या बिना अम्बारी के हाथी बहुतायत, से पाये जाते थे 
ओर घोड़े भी सभी जगह देखने में आते थे.। बाण के इस शब्दचित्र 


.. का समथन उन चित्रों से भी होता है जो गुफाश्रों में पाये जाते हैं। 


ध्थू है 


..» गाँव, जंगल, झाश्रम और चांडालों का आवास 


दश को बस्ती घनी न थी। इस बात का कोई प्रमाण नहों 
सड़क आदि की कोई प्रशंसनीय व्यवस्था विद्यमान 











* हि 
हि का 


कादस्बरी, एूं० २११-२१२। 


कि 





उन्हें तलित कल्ाओं . - 




































( र३ ) हो 

स्थलों पर आखेट करते करते बहुधा राजा महाराज उतरा करते 
थे। संन्यासियों के आश्रम, ललनाओं के प्रभाव से रिक्त न थे। 
नाटकों में राजाओं के प्रेम-कथा का केन्द्र बहुधा कोई ऊँचे घराने 
की युवती होती थी जो किसी संन्‍्यासी महात्मा की धम्मैपुत्री की 


हैसियत में अपनी ही. अवेस्था की बहुत सी सहेलियों में पाली-पोसी 
जंदेथी। 5. 


.. बाण ले एक बंड़ी विचित्र जंगली बस्ती की चर्चा की है। यह 


५ चांडालों के ठहंरने की जगह थी जिसे बाणभट्ट ने दुनिया भर के _ 


दोषों का मूल लिखा है | चांडालों के लड़के अहेर खेलने, कुत्तों की 
डोरियाँ खोंचने ओर छोड़ने, बाज़ सधाने, जाल की मरम्मत करने 
हथियारं सजाने और मछलियाँ पकड़ने में व्यस्त देख पड़ते हैं। 
इनकी ऑॉपड़ियाँ बाँस के घने जंगलों में छिपी होती थों । उनके हातों 
की सीमाएं खापड़ियों के ढेरों की बनी होती थीं। राहोें में जो 
कूड़ा-करकट के - ढेर होते ञऔे उनमें हड्डियाँ बड़े परिमाण में पाई 
जाती थीं। कॉंपड़े के आँगन में खून, चरबी और मांस के लोघड़ों 
की कीचड़ सी होती थी । उनका पहिरावा भर से जंगली रेशम का 
होता था ओर-बिछाने की जगह यह लोग सूखी खालें काम में लाते 


थे । उनके घंरों में सन्‍तरी का काम कुत्तों से लिया जाता था और . 


यह लोग गायों पर संवार होते थे। इस बीभत्स शब्द-चित्र का 
सार बाणभट्ट ने इस संक्षिप्त परन्त भावपूर्ण वाक्य में व्यक्त किया 
है कि “यह जगह सब नरक के अनुरूप थी।” शायद यह 


ज्ञोग उन अपराधी जातियों के पुरखे थे जिनके ठहरने की जगहें 

.. आजकल भी भारतवर्ष में पाई जाती हैं। इन लोगों पर आजकल 
के से बन्धन न थे और जान पड़ता है कि वह अधिक सुखी और 
स्वच्छन्द थे। या शायद वह उन जातियों के प्रतिनिधि हैं। जिनका बहुत 

बड़ा अंश धीरे धीरे साधारण जन-सभुदाय में :घुल-मिल चुका हे । 





न्‍ ( २४ ) 
शिवजौ के उपासक 


हषचरित में एक शौव-तपस्वी के रंग-रूप और पहिरावे का 
विस्तृत बणन मोजूद है जिसका अनुशीलन हमारे लिए उपयोगी 


क होगा । उसके साथ योगियों का एक जमघट था | वह तड़क॑ उठकर 


स्नान करता, आठों नियत प्रकार से फूलों की भेट चढ़ाता ओर हवन 
का प्रबन्ध करता था। धरती पर गऊ के ताज़े गोबर का चोका दिया 
जाता था । बाधम्बर पर तपस्वी बेठता था जिसके चारों आर. भस्म की . 
एक मेंड़ सी बनी होती थी । तन ढाँकने और शीत से बचने के लिए 
वह एक काल्ला ऊनी चोला पहनता था। अपने बात्नों को ऊपर 
की ओर बटोर कर गाँठ दे लेता था। और उसकी जटाओं से माला _ 





की गोल गोल मणिकाएं लटकती दीखती थीं। अवस्था पचपन क्‍ ह ; | द ; । ः 
चंदियाँ कहीं कहीं से गंजी दीखती थी । कान बालों से ढक रहे : 


ये। मस्तक चोड़ा था और उस पर भस्म का तिलक विराज रहा. 
. था | कभी कभी वह तेवरी चढ़ा लेता था। उसकी लम्बी लम्बी 
.. आँखें पीतिमायुक्त थीं और उनके. कोनों में ज्ञाल-लाल डोरे दिखाई 

देते थे। उसकी नाक का सिरा गरुड़ पक्षी की चोंच की तरह मुड़ा 
. हुआ था। दाँत गिरने लग गये थे। परन्तु जो बच रहे थे वह 


.. उन्हीं भगवान्‌ शंकर की कल्नगी की तरह श्वेत थे जो निरन्तर... 
... उसके हत्कमल्ल के सिंहासन पर विराज रहे थे।” उसका होंठ 
'... अंद्राए शोभा दे रही थीं।एक बाँह में लोहे का बलय पहन... 

.... रखाथा ओर जड़ी बूटियों .से निर्मित एक यंत्र बँधा हुआ था।... 





नीचे का लटका हुआ था। लम्बे लम्बे कानों में बिल्लौरी 











हा 9 हि . दहिने हाथ से माला जपता रहता था। उसके वक्ष:स्थल पर... 
मा गा लटकती हुई लम्बी दाढ़ी मानों एक भाड थी जो हृदय को वासनाओं 






































( २५ ) 


के मत्न से साफ़ रखा करती थी । कोपीन पवित्र क्षौम का बना हुआ 
उज्ज्वल था | उसके पाँव के तलवे कामल ओर लाल थे और वह 
निरन्तर खड़ाऊँ पहने रहता था जा बिलकुल श्वेत और- पानी से. 
धघुली होती थीं। उसके पास बाँस का एक दंडा था जिसके 
सिरे पर लोहे का शूल लगा हुआ था । बातचीत बहुत कम 
और धीरे धीरे करता था और साथ ही मुस्कुराता जाता था। उसके 
गंभीर विवेकवान्‌ चेहरे पर दया ओर बुद्धि की कल्क देख पड़ती 
थी उसके उदार रूप से सत्य और पवित्रता, तितिज्ञा और धृति 
ओर आध्यात्मिक आनन्द टपकता था। बाणभट्ट के शब्दों में “यह 
है महात्मा भेरवाचाय्ये का चित्र” जा सचमुच शिवजी के 
अवतार थे |#? 

इस तरह के अनेक शब्द-चित्र मौजूद हैं परन्तु हम केवल 





चर . दो और चित्रों के दिग्दशन पर सन्‍्तोष करेंगे। एक तो यह कि 


* 'शजा के घर बेटा पैदा होने पर किस तरह उत्सव मनाया जाता था 
ओर दूसरे विंध्याचल में एक सुदूर ग्राम का जो चित्र बाण ने खींचा 
है उस पर सरसरी निगाह डालेंगे । 


राजकुमार का जन्मोत्सव 


जब राजा के यहाँ पुत्र होता था तब यह मंगलमय संवाद 
समस्त नगर-निवासियों तक पहुँचा दिया जाता था। वे जी 
खोलकर आनन्द मनाते थे। उस समय निर्जीबव पदार्थो में भी 
आनन्द और मंगल की एक लहर दोड़ती दीखती थी। उसी 
समय नरसिंहों में से किसी के बजाये बिना ही ऊँचे और सुरीले 


 # हषचरित पृष्ठ २६३-२६४। 
पर & 





कक है  ( २६ ) द 
.. शब्द अपने आप निकलने लगते थे | ढोल और मसदंग अपने आप 
. जोर ज़ोर से बजने लगते थे मानों बिना कहे सुने स्वयं अपनी इच्छा 
. ओर प्रवृत्ति से आनन्द मनाने लगते थे | घोड़े अपने अयाल हिला 
_ हिल्लाकर आनन्द के उद्रेक से हिनहिनाते थे । हाथी अपनी सूंड 
. ऊपर उठाकर इस सार्वजनिक उत्सव में सम्मिलित होते थे । होली 
की तरह आग की लपटें आकाश की ओर बढ़ती दिखाई देती थीं 
आह्यग-देवता उजले वस्र पहने वेद-मंत्रों का उच्चारण करते नन्‍हें 
जपुत्र को आशीरवांद देने आते थे। कुल्ल के बड़े बूढ़े बड़ी शीघ्रता 
से राजप्रासाद में जुटने लगते थे। इस कल्याणमय अवसर पर 


. बहुत से बन्दी मुक्त किये जाते थे । और वह अपनी लम्बी लम्बी. 
धूल से भरी दाढ़ियाँ हिल्लाते उछलते-कूदते समारोह में जाकर मिल... 
_ जाते थे। आनन्दमंगल के इस उत्साह और धूमधाम में राजप्रासाद 
का सारा प्रबन्ध बिगड़ जाता था। जनता की भीड़ बल्लमबरदारों 


की रत्ती भर परवाह न करती थी। लोग रनिवास तक पहुँच 

जाते थे ।इस समय स्वामी ओर दास समान देख पड़ते थे। 
. बच्चे बूढ़े का कोई भेद न रहता था। विद्वान और मूर्ख कंघे से . 
. कंधा मिल्लाये दीखते थे। सदाचारी और मदमत्त में कोई भेद न 














रहता, बड़े घर की देवियाँ ओर साधारण गली गली मारी हा पक 


फिरनेवाली स्रियाँ एक ही ढंगपर अट्टह्स करती दीखती थीं 


.._ निदान नगर का नगर लोक-परलोक से बेसुध होकर रंगरलियाँ 
.._ मनावा देख पड़ता था। पड़ोस के राजाओं की रानियाँ. सहस्रों की 


.._ आाँति की भेंट लिवाये राज़प्रासाद की ओर आती दिखाई देती थीं। 


रा म _सुरात्षयों से गुल्ञाबी रंग की सुरा के स्रोत बह निकलते थे और 


लोगों की उच्छु खल भीड़ बे मिभकरक बेहूदा छोड़-छाड़ करती और 


हा बेरोक-टोक ऊधम मचाती फिरती थी । सब लोग ऐसे बेहेशश और न, 














अनननभनरगफगए्फरषरगरागानननन जन ए।+ 








( २७ ) 
बेसुध हो जाते थे जेसे पागलों का त्योहार मनाया जा रहा हो 
क्योंकि यह राजकुमार के जन्म का मंगल्लममय दिन था# | 


विंध्याचल सें एक गाँव 


विंध्याचल के जंगली गाँव के चारों ओर दूर दूर तक जंगल 
फैले हुए थे | यहाँ बड़ के देवसार पेड़ दिखाई पड़ते थे जिनके 
चारों ओर सूखी शाखाओं से गायों के लिए बाड़े बना रखे थे 
बहुघा छोटे मोटे बछड़ों पर आक्रमण करके बाघ उन्हें मार डाल्ला 
करता था| उस हिंस्रजन्तु का फाँसने के लिये भल्लाये हुए किसानों 
ने फन्‍्दे लगा रखे- थे | जंगलों में कहीं कहीं धानों के खेत खलियान 
और फसलें देख पड़ती थीं। खेती बहुत कम होती थी और 
अधिकांश खेतें का फावड़े से खादकर बीज बाया जाता था । खेतों 
में ऊँचे ऊँचे मचान बना रखे थे, जहाँ से लोग फसित्त की रक्षा 
करते थे और जंगली जानवरों को आते देखकर डरा-धमकाके 
भगा सकते थे | सड़क पर के पेड़ों से छोटी छोटी मेंड्इयाँ बनाई 
हुई थीं। उनमें लकड़ी की तिपाइयों पर पानी के बरतन रखे हुए 
थे | यहाँ सूये के आतप से बड़ा सुख मिल्ञता था। कहाँ कहीं. 
लोहारों ने काइला तैयार करने के लिये भट्टियाँ बना रखी थीं. 
जिनमें लकड़ी के ढेर जल रहे थे | गाँव के लोग बड़े बड़े कुल्हाड़े 
कन्धों पर रखे ओर खामे के बरतन गले से लटकाये इंधन जमा 
करने आया करते थे | कभी उनके आगे भारो भारी बलों को 
जाड़ियाँ भी होती थीं। अहेरी और व्याधा हाथों में जाल ओर 
पींजड़े लिये अपने धंघे की घुन में फिरा करते थे । लोग हर तरह 





. #हषचरित, ए० १११-११३ तक। 





( रे८ ) 


की जंगली पेंदावार जेसे मधु, मारछल, मोम आदि एकत्र करके 
गाँवों में लाते थे। खस््रियाँ जंगली फलों के टोकरे सिरों पर धरे 
चली आती थीं। गन्‍नों के हाते भी थे जिनकी बड़ी सेवा की 
जाती थी और चारों ओर बाड़ लगा रखी थी । इधर-उधर जहाँ : 
देखो ऋष्णाम्गृग चाकड़ियाँ भरते दीखते थे। गाँववालों की भ्मेपडियाँ 
बाँस और कॉँटेदार भाड़ियों के बीच एक दूसरे से दूर दूर तक 
फैली हुई थीं। धरती में खूँटे गाड़ कर छोटे बछड़ों को उनसे बाँध. 
रखा था। कुक्‍्कुटों की ध्वनि से बिखरे हुए घरों की स्थिति का. 
पता चलता था। भीतें बाँस के पत्तों, डालियों ओर घास-फूस से 
बनी हुई थीं। उनमें कहीं कहीं रंग के छींटे भी दिखाई पड़ जाते थे । 
लोगों ने छोटे छोटे जानवर जेसे, जंगली बिल्लियाँ सधाये हुए सॉँप 


और नेवले बड़े प्रेम से पाल रखे थे । इससे अटकल हो कं | 
हे कि गाँव के जीवन ओर जंगल के जीवन कितनी 


.. समानता थी* | क्‍ 
_ जातियाँ और पहिरावे 


...._ साहित्यिक चित्रकार की लेखनी से निकले हुए इस अलंकृत 
_ बणेन को छोड़कर हम उन आर्थिक विषयों का अनुशीलन करेंगे 


.. जो चीनी-यात्री के यात्रा-बणन में से अपेक्षाकृत अधिक सीधे-सादे - 


न ल>॥ मन ना माकननाककका» आधा >े“++नम- न जनम न >-+ 


 गय में से प्राप्त हो सकते हैं। परन्तु इससे पहले कुछ ऐसे विषयों 
की ओर ध्यान देना उपयोगी सिंद्ध होगा जे। उस काल के उत्कीणीन 
और चित्रण से प्रकट होते हैं। अजन्ता की गुफा में। ( जिसका 











घचरित, टपृ० २२४से २२श्तक। 
न॑ काडरि ग्न, चित्र ३४९ । है हि पा या 






































( रे ) 
समय छठी से सातवीं इंसवी शताब्दी तक लगा सकते हैं ) उत्कीणन 
का अत्यन्त मनोहर काम मौजूद है जो खम्भों के ऊपरी भागों के 
परत्ों पर किया हुआ है। यह काम इतनी ऊँचाई पर है कि इसके 
रूपों पर साधारण यात्रियों की दृष्टि बहुत कम पड़ती है। खत्रियों का 
 नखशिख और विस्तार लगभग यूनानी ढंग का है। किसी किसी 
अन्य गुफाओं में बहुधा चेहरे का रूप और समानता और सिर 
पर का पहिरावा ईरानी भी है। क्या यह काम यूनानी या ईरानो 
नमूनों पर तैयार किया गया था ? महात्मा बुद्ध या बेधिसत्त्व और 
हाथ में फूल लिये हुए इन्द्र के चित्रों की हलकी और सुन्दर रेखाओं 
से# जान पड़ता है कि उस समय चित्रकारी की कला सौन्दय्य की 
दृष्टि से किस डँचाई पर पहुँच चुकी थीं। एक चित्र में काले 
घूँघखाले बालोंवाला राजकुमार स्नान करता दिखाया गया है|। 
बह एक चौकी पर बैठा है और सेवक उस पर बरतनों में से पानी 
डाल रहे हैं। इस चित्र से बाणभट्ट के शब्द-चित्रों की बड़ी अच्छा 
व्याख्या होती है। बाग की गुफाओं में मानों ख्रियों की दे 
मंडलियों के चित्र हैं | जो चित्र-कला पर हद दरजे के अधिकार को, 
हाथें और मुखमंडल के अत्यन्त सुन्दर और मनेहर उत्कीणेन को 
और सब मिलाकर नखशिख के अत्यन्त साम्य के साथ चित्र उतारने 
की कल्ला की पराकाष्ठा को प्रमाणित करते हैं। यह बात भी यहाँ 
कहने योग्य है कि चेहरों की रंगत एक दूसरे से भिन्न है। गोरे 
चेहरे से लेकर काले भुजंगे तक हर रंग के चेहरों के चित्र विद्यमान 
हैं । इसी तरह रूप-रेखा और सिर के पहिरावे में भेद है। 


।अमिनिविनिनिकीलिनिलि भवन द जज जलन भा आया 00७७७ 


# अजन्ता, चित्र ११ । 
प अजन्ता, चिंन्र १२ । 
+ बाग, गुफा चित्र । 





( ३० ) 


चित्रों में जे कपड़े पहिना रखे हैं उनमें भी कमी-बेशी पाई जाती है।. ह 


लगभग नग्नचित्र से लेकर पूरे पहिंरावे में बने हुए चित्र तक 


विद्यमान हैं जे इन दोनों मंडलियों के बीच देख पड़ते हैं। जान 


पड़ता है उस समय तक भारत की आबादी में जञाति-सम्सिश्रण ने 
अभी स्थिर रूप नहों ग्रहण किया था। साहित्य ओर कथा- 


पुराण के रूपों में जो साक्षी मिल सकती हैं उससे भी हम यही ः 


परिणाम निकाल् सकते हैं । 


स्व॒त्व के प्रकार 


जिन आधिक विषयों की गोण रूप से चर्चा हो चुकी है उनके 


'डे 


सिवा कोई कोई विशेष विषय संक्षेप से वर्णन किये जा सकते हैं। हर 


आज़मगढ़ ज़िले के माधव-बन के दान का जो पट्ञा ताम्र-पत्र पर 


खुदा हुआ है# उससे पाँच प्रकार के ज्ञगान का पता चलता है,जेा .. 
देहात में धरती पर कबज़ा रखनेवालों को देने पड़ते थे. अर्थात्‌ 


. (१) तुल्लामाया, ( २ ) पैदावार का एक नियत अंश, ( ३ ) नकद 


... रकम, ( ४ ) वैयक्तिक सेवायें, और अन्य आय | तुलामाया से क्‍या ._ 


_. अमिप्राय है ? संभवत: यह तौलाई से मिलती-जुलती कोई रीति 
. होगी जो आजकल्ञ के पुराने ढंग की देहाती मंडियों में प्रचलित 


“ ... हमारे लिये यह कहना कठिन है कि पैदावार का अंश, नकृद रुपया. 
... और वैयक्तिक सेवाएँ तीनों के तीनों हर स्वत्वाधिकारी को एक साथ 
.. हीं देने पड़ते थे, या भिन्न प्रकार की भूमि से प्रकारानुसार तीनों में. 


. से कोई एक लगान वसूल किया जाता था। अधिक संभावना यह 
है कि किसी 








क# एटिंग होजून, पृ० १४६ । 











हे किसी विशेष भूस्वत्व पर उनमें से कोई न कोई देय होगा .._ 
. परन्तु साथ ही गाँव में या सामूहिक भाव से सारे देहात में 




































































चन्यलरनी ही प्रचार होगा। अन्य आय” की व्यापक परिभाषा में 
संभव है उन विविध रकमें। महसूल या सवाई आदि का समावेश 
हो जो आज तक देहातों में वसूल की जाती हैं । 


राज्य की अन्‍य जस्ञाय 


. युवानच्वांग लिखता है कि भारत पर राज्य-कर का भार चीन 
की अपेक्ता हतका था और शासन भी कड़ा और अत्याचारी न 
था। परन्तु फिर भी वह अपने देश का भारत से बदलने पर राज़ी 
नथा। भारत में वंशों का स्याहा रजिस्टरों पर नहीं होता था 
ओऔर प्रजा को ल्ाचार होकर मजूरी या बेगार नहीं देनी पड़ती थी | 
स्पष्ट है कि उसने भू-सम्बंधी संपूणे या आंशिक वैयक्तिक सेवा को. 
बेगार में नहीं गिना। राजा की मिल्कियत चार भागों में बँटी 
होती थी, एक शासन के साधारण व्यय और राज्य की ओर से... 
जो पूजापाठ होता था उसके लिये, एक ऊँचे सरकारी पदाघधि- 
कारियों की जागीरों के लिये, एक ऊँची विद्वत्ता ओर योग्यता वा 
दक्षता पर पुरस्कार पारितोषिक आदि के लिये. ओर विविध 
सम्प्रदायों की भेट के लिये | राजा की मिल्कियत में खेती करनेवालों 


से उपज का पषष्ठांश लगान के रूप में लिया जाता था । भूमि-दान की... 


. चाल अधिक थी और राज्य के पदभागियों को वेतन के बदले प्राय: 
 जागीरें दी जाती थीं% । 


उपज, रहन-सहन, रोति-रसम 


चुंगी का महसूल प्रचलित था और चेकी पर से तिजारती माल 
. ले जाती बेर भी थोड़ा सा महसूल देना पड़ता था। खेतों में धान... 


अल जनकननन-ी-नपमसनभवकल++तसमत--पकान++5+ 5. काल जननमन-नान 
अनशन खत विलेन कलम न कब ८ न ल्‍नअननतन नानी + हनन कनमननननन मनन लिन किन नकियनननन लीन न नी नमन नानगण ल्‍पमिलिनी तभनिननिननलननभिनलि न तननन न धन तल पर. 





के: युवानच्वांग , जिलल्‍्द १, पएू० १७६-३१७७ | 





क्‍ ( ह२ ) द 
और गेहूँ बहुतायत से उपजते थे | इनके सिवा सरसें, खरबूज़ा और 
- कद्दू की भी खेती होती थी। लोगों का साधारण भोजन दूध, घी, . 
शकर, चपाती ओर भुना हुआ अनाज था और सरसें का तेल भी 

काम में "आता था। मछली, भेड़ ओर हिरण का मांस भी स्वादिष्ट 
खानों के तार पर काम में आता था। पीने के लिये विविध जातियों 
के लिये विविध वस्तुएं नियुक्त थीं जिनमें से बेश्य लोग एक तेज 
और खिंचा हुआ मादक अर्क पीते थे। यहाँ के लोग हाथ से खाना 


.. खाते थे । चीनियों की तरह चमचा ओर बाँस की चिमटी से काम न 


लेते थे। हाँ, बीमारी की दशा में ताँबे के चमचे काम में आते थे | 


रोग ओर सृत्यु 


















































रोग की दशा में सात दिन के लिये रोगी का भोजन बन्द... 


कर दिया जाता था। यदि इस उपवास से रोग न छूटता तो फिर 
चिकित्सा आरंभ करते । शायद उस समम॒ भी आज-कल की तरह 
.. जिन्हें इंश्वर ने दे रखाथा वह आवश्यकता से अधिक खा लेते 
.._ थे, और जिन बेचारों का जीवन ही कठिनाई से चलता था वह नित्य 

की सूखी रोटी को भी तरसते थे | मुरदे की लाश या तो जला 








देते थे या नदी में बहा दी जाती थी और या उसे योंही जंगली... ३ 


हा _ ज्ञानवरों का पेट भरने के लिये फेंक देते थे। ब्राह्मण धर्म के 
.... अलु॒यायी अपने झतकों पर रो-पीट कर शोक करते थे । परन्तु बौद्धों - 
. में यह चाल नथी। | भिन्न भिन्न स्थानों पर दोनों धर्मवालों का. 


.... अनुपात भिन्न था। बहुत जगहें! पर यह बराबर बराबर भी 
 होतेथे। 








# युवानच्चांग, जिल्द १, पृ० १७६-१७७ | 
 युवानच्वांग, जिल्दू १, पृ० १४७-१७६ । 
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ख़पराध, जात-पाँत 


अपराधियों को बड़े कड़े दंड दिये जाते थे, परन्तु अपराधों की 


अधिकता न थी । अपराधी को समाज-मंडली से अलग कर देते थे 


.. और जीवन भर के लिए बन्दी कर दिया जाता था। समाज-नीति 


के विरुद्ध आचरण करने और शासन या पिता से विद्रोह के 
अपराधी का कोई अंग जेसे नाक, एक कान, एक हाथ या एक पाँव 
काट डालते थे या उसे देशनिकाला दे दिया जाता था। कुछ 
अपराधों का दंड प्रतिवादी की सम्मति से जुरमाने तक ही मर्य्यादित 
रहता था। अभियुक्त के अपराधी या निरपराध होने का निश्चय 
करने के लिए विविध परीक्षाएँ नियत कर रखी थीं, जैसे यदि 
अपराधी पानी में फेंक देने पर डूबने से बच जाय ते उसे दोष 
से मुक्त समझ लिया जाता था । इसी तरह तराजू आग और विष 
से भी सहायता ली जाती थी#। प्रसिद्ध चारों वर्णो' के अतिरिक्त 
देश में अनगिनत मिश्रित जातियाँ मोजूद थीं।। 


भारतोय नौति और शझाचार 
यह विस्तार सववोंगपूर्ण नहीं है परन्तु इससे चीनी यात्री के 


विचारों का पता लगता है और इन विचारों के लिए वह हमारे 
धन्यवादों का पात्र हे। उसने भारतीय नीति की समीक्षा में भी _ 


बड़ी उदारता से काम लिया है। इन विषयों के सम्बन्ध में भारतीय 
साहित्य से जो प्रमाण मिलता है, क्‍योंकि स्वयं देशवासियों की 
ओर से है, अपेक्षाकृत अधिक पूर्ण और विस्तृत है। 





ओ युवानच्वांग, जिल्दू १, ए० १७१-१७२। 
+युवानच्वांग, जिद १, ए० $६८8म। 
छ 5 ७ 














_- जो लगभग दसवीं और ग्यारहवीं शताब्दी से शुरू होता है, हम 


में मुसलिम दाशनिक ओर गणितज्ञ अल्लबेरूनी के प्रामाणिक वर्णन 
से काम लेना होगा। अलबेरूनी ने ये बातें लगभग सन्‌ १०३० 


और रीतियों का चर्चा कर गया है जिन से भारत के सामाजिक... 

....._ जीवन पर प्रकाश पड़ता है। इसके सिवा मुसलिम मैगोलिकों 
.. -.. और ऐतिहासिकों की रचनाओं में भी भारत का वृत्तान्त मिलता 
... - - है। परन्तु यह कुंछ */ंखलाविहीन:सा है क्योंकि सिंध, पंजाब 

ः .. और समुद्र-तट से आगे मुसलमानों का बहुत कम प्रवेश था। ते. 
. भी दूसरे उपायों से प्राप्त अभिज्ञता के स्पष्टीकरण और परिपूर्ण 


...._ पास राजशेखर हु 
....._ लगभग <€०० इसवी रक्खी जा सकती है। इसके सिंवा राजशेखर की ._ 





तीसरा व्याख्यान 
_( ऐसा की दसवीं और ग्यारहवीं शताब्दी ) 
 अमाण-पत्र और साक्षी 


मध्यकालीन भारत के दूसरे काल-विभाग पर ध्यान देते समय 





बाणभट्ट ऐसे उपन्यासकार की खींची हुई तसवीरों की सहायता 
से वंचित रहेंगे। इसके विपरीत हमें भातीय विचारों के सम्बन्ध 


ई० में लिखी थीं ओर वह केवल प्रसंग क्रम से कुछ ऐसे विषय 


में उनसे बहुत कुछ सहायता मिलती है। रूपक-साहित्य में हमारे 


5 32323. 


ाखर की कपूरमंजरी मौजूद है जिसकी रचना की तिथि... क्‍ 
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कुछ और रचनाएँ भी हैं, जे! यद्यपि इतनी महत्त्व की नहीं हैं तथापि 


उपयोगी अवश्य हैं। कपूरमंजरी रूपक आदि से अन्त तक प्राकृत _ 
में है । इसके मूत्त का अनुशीलन हम स्टेनकानो (8६७0७) के 
प्रस्तुत किये हुए प्रशंसनीय संस्करण द्वारा कर सकते हैं। मूल के 


. अतिरिक्त इसमें सी० एच० लेनमेन (0.प॒. ],8777%7) की लेखनी 


से अँगरेज़ी उल्था भी मौजूद है। संभवतः आप जानते हेंगे कि 
इसका एक हिन्दी उल्धा भी बनारस से प्रकाशित हुआ था, 


जे हिन्दी के प्रसिद्ध विद्वान कवि हरिश्रन्द्र ने संवत्‌ १८३४ 


विक्रमी अर्थात्‌ सन्‌ १८८३ ई० में किया था। जहाँ तक प्रस्तर 
लिपियों का सम्बन्ध है, इनकी अच्छी संख्या एकत्र कर ली गई 
है और इनके सम्पादन ओर व्याख्या के संबन्ध में भी कुछ 
काम हो चुका है। इनका अनुशीलन करना चाहा ते भारतीय 
लिपिमाला (72720॥7% 70700) की भारी भारी जिल्‍्दें मौजूद हें 
या इंडियन अंटीक्वेरी ([70&7॥ 7040७") या एशियाटिक 
सोसाइटी आफ बेंगाल, रायल एशियाटिक सोसाइटी लंदन की बम्बई 
शाखा, और स्वयं रायल एशियाटिक सेसाइटी लंडन या उन दूसरी 
संस्थाओं के ग्रन्थों ओर सामयिक पुस्तकों से हो सकता है जिन्हें 
प्राच्य देशों में दिलचस्पी है। सोमदेव का कथासरित्सागर लगभग 
१०७० ई० में लिखा गया था। इस कथाओं के संग्रह में 
प्राचीन काल के सम्बन्ध में भी साधारण कथा पुराण और साहित्य 
से ली हुई प्रचुर सामग्री विद्यमान है, परन्तु कथाओं की वशन- 
शेली से स्वयं इस काल .के सामाजिक जीवन के सम्बन्ध में भी 
पयाप्त इशारे मिल जाते हैं । इस समय का उत्कीणेन कला,चित्रकारी, 
और वास्तुविज्ञान का अनुशीलन उत्तम से उत्तम ढंग पर एलीफेंटा 
और एलोरा की गुफाओं या चन्देल राजपूतां के मन्दिरों और 
इमारतों में हो सकता है जिनके अत्यन्त सुन्दर नमूने अब तक 








... #भारतेन्दु। ैकपूंरसंजरी, ए० २३६ । 
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बुन्देलखंड की रियासत खजराह में मौजूद हैं। पुरो में 
श्रीजगन्नाथ जी का मन्दिर सन्‌ ११५० ई० के लगभग बना था।" 
इसमें पत्थर के काम के कोई कोई नमूने यद्यपि पीछे के काल 
से सम्बन्ध रखते हैं, तो भी इनसे कुछ ऐसे आन्दोलनों का 
अनुमान किया. जा सकता हे जिनका आरंभ ईसा की दसवीं और 
ग्यारहवीं शताब्दी में हुआ था । 


भाषाएँ 
प्राकृतें और साधारण बेलचाल की भाषार 


पंडित# हरिश्न्द्र कहते हैं कि कर्पूरमंजरी नाटक शुद्ध प्राकृत 
में लिखा गया था। खयं उनके शब्द भी सुन लीजिए, 
लिखते हैं “यह नाटक शुद्ध प्राकृत भाषा में राजशेखर कवि का द 


..._ बनाया हुआ है।?” परन्तु आज कलके योरपीय इतिहासकारों ने 
. सिद्ध कर दिया है कि राजशेखर के समय संस्कृत और प्राक्ृत 
' दोनों खत भाषाएँ थीं। वह अपने नाटकों में शौरसेनी और महाराष्ट्री 

. मिली जुली काम में त्ञाता है। उसके समय में ईसा की दसवीं क्‍ 

. शताब्दी में भारत की वास्तविक बोलियाँ सिर उठा रही थीं. और 

क्‍ _ वह ऐसी भाषाओं, जैसे मरहठी, के शब्द बहुधा लिख जाता 
... था|। वह स्वयं महाराष्ट्र का ही ब्राह्मण था परन्तु कन्नौज के _ 
. दरबार में जाकर वहाँ राजगुरु नियुक्त हो गया था। बालचाल _ 

.._ की नई भाषाएँ इस समय अस्तित्व के क्षेत्र में आने लगी थीं... 
... और इस समय तक संभवत: एक दूसरी से इतनी भिन्न नथी 


जितनी पीछे हो गई । संस्कृत श्रौर प्राकृत में पारंगत हो जाने 
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पर पंडित लोग नि:संकाच सारे भारत की यात्रा कर सकते थे। . 


अनेक देशों में इनकी बातचीत न केवल साहित्यिक भाषाओं के 
द्वारा पढ़े लिखो' की समझ में आ जाती थी, प्रत्युत अप्रश्न॑शों के 
द्वारा जनता से भी काम चल जाता था। इन अपशअंशों को संस्क्रत से 
संभवत: वही सम्बन्ध होगा जे योरप के मध्यकाल में इटली 


और फ्रांस की भाषाओं का साहित्यिक धार्मिक वा अदालती 


भाषा लैटिन से होता था। अपभ्रंशों से स्थानीय प्रभावों और आवश्य- 
कताओं के कारण वत्तमान काल की देशी बोलियाँ पेदा हो रही थीं । 


दक्षिण देश में द्राविडी भाषाओं के शब्द भी संस्कृत के साँचे में 
ढल गये थे ओर दक्षिणी पंडित अपनी बोलियाों का सम्बन्ध 


संस्कृत से मिलाने पर तैयार थे। 
उत्तरी ओर दक्षिणी भारत के सम्बन्ध 


उत्तरी ओर दक्षिणी भारत में हे के समय में ही पर्य्याप्त 
सम्बन्ध हो गया था, परन्तु इस काल्ल में इन सम्बन्धों का सूत्र 
और भी दृढ़ हो गया । हर्षचरित में जिन विद्वान तपस्वियों की चर्चा 
आती है उन्हें ओर विशेषत: यंत्र-मंत्रादि के प्रयोगी तांत्रिकों को 
दाक्षिणात्य ही बताया गया है। दक्षिण में हष का समकालीन 
पल्लव राजा महेन्द्रविक्रम वम्मेंन था जो ईसा की सातवीं शताब्दी 
के आरंभ में कांची ( कांजीवरम्‌ ) में राज्य करता था। उसने 
एक हास्य-प्रधान रूपक लिखा था, जिसमें दे उत्तरी प्राकृ्ते ( शौर- 


सेनी और मागधी) पाई जाती हैं। इस नाटक में दे सम्प्रदायों .. 
अर्थात्‌ बाद्ध और शेव धम्मोँ की चर्चा आती है और दोनों 


हास्योत्पादक ढंग पर लाये गये हैं। इसका कारण संभवत: नाटक 


का ढंग है क्‍योंकि इसमें हर चीज़ का, यहाँ तक कि सब तरह के _ 








का रे 
| न, 
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-  तापसों और संन्यासियों की भी दिल्लगी उड़ाई गई है । यद्यपि 
इस. नाटक का घटनास्थल कांची है परन्तु परिस्थिति और सभी 
-साधारण बातें उत्तरीय भारत के नाटकों से बहुत ही कम भिन्न हैं। 


शंकराचार्य के समय (आठवीं सदी के श्रंत और नवों सदी के 


आदि ): में भारत के विचारों और धर्म में जे बहुत बड़ा धार्मिक 


परिवर्तन दिखाई पड़ा उसके नेतृत्व की पगडी वास्तव में दक्षिण 
भारत के ही सिर बंधती है। शंकराचाय्य ने उत्तरी और दक्षिणी 


पूर्वी और पश्चिमी सारे भारत का पर्यटन किया। इन यात्राओं 
. से भारत के धामिक विचारों में बहुत कुछ समानता उत्पन्न हो गई। 

, इसके सिवा बोद्ध मत के विरुद्ध जो युद्ध चल रहा था उसे बहुत 

हा - हढ़ता पहुँची और अनिष्ट साम्प्रदायिक भगणडे दूर करके एक 
मच विस्तृत- धामिक दशेन के द्वारा लोगों में एकता उत्पन्न करने का 
 * ौ' प्रयत्न होनेलगा।. राजशेखर के समय ( लगभग सन्‌ €०० ई० ) 
_... तक पहुँचने पर मालूम होता है कि उत्तर और दक्षिण के राजनैतिक 
.._» भेंगड़े उनको आषा, साहित्य और समाज-शासत्र की दृष्टि से एक 
.... दूसरें केआऑ 
5 को शछ 
.._- के सम्बन्ध. में मैगोलिक विस्तार का वर्शन करने लगता है। उस. 
मा . समय भी आर्यावरत्त! हिमालय और विन्ध्याचल के बीच की भूमिका... 
. ही नामथा। उसके पूवे, पश्चिम, उत्तर-दक्षिण की चारों सीमाओं 
.... का तो विस्तार से वर्णन किया है परन्तु मध्य-भाग का वर्शन विस्तार. 
से नहीं किया क्योंकि प्रत्येक मनुष्य इस विभाग से पूणे परिचित... 





अधिक निकट लाने के उपकरण बन रहे थे । काव्यमीमांसा 
>> वें अध्याय में वह अपने प्रकृत विषय से हट कर सारे भारत 
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 बंशों का सस्मिश्रण और नया सामाजिक संगठन 


. राजशेखर ब्राह्मण था परन्तु उसकी धर्मपत्नी चोहान-वंश की 
राजपुत्री थी। ऊँची जातियों में इसःतरह परस्पर नातेदारी के और 


. उदाहरण भी उपस्थित किये जा सकते हैं। संभवत: इस समय की 
चाल यह होगी कि ब्राह्मण पुरुष किसी ज्ञत्राणी से विवाह कर ले, 
परंतु इसके विपरीत व्यवहार निषिद्ध होगा । बहुत से ज्ञत्रिय 
वैश्य स्त्रियों को. कनिष्ठा की तरह पर ब्याह लाते थे#। सम्प्रदाय 


के विचार से राजशेखर शैव था परंतु जेन मतवालों के लिए उसके 
हृदय में बड़ा सम्मान था। वह दक्षिण-भारत के शाखार्थ और 
वहाँ के रीति-रसम, रंग-ढंग की चर्चा बड़े मनोरंजन से करता है। 
द्राविड़ी स्त्रियों की चर्चा करुते समय वह उनके काले चेहरों, पवित्र 


मुंसक्यान ओर सुपारी की छात्र की रगड़ से सफेद बने हुए “दाँतों? 


का वर्णन करता है। “करनाटक की . नवयुंवतियों के केश और छ्वटा द 
( नमेंदा के नीचे का उत्तरी विभाग ) की अठखेलियों में प्रवृत्त'” भी 


 डसके ध्यान को आक्ृष्ट करती है | । गंधव-विवाह जो केवल खी और 


पुरुष के देहिक संयोग का नाम है ओर जिसमें किसी प्रकार की रीति 
 बतैने की आवश्यकता नहीं है इस समय प्राय: प्रचलित था और 
 कथासरित्सागर से वंशों और जातियों के सम्मिश्रण का विषय 
परिपुष्ट होता है |। न केवल तीनों बड़ी जातियों के लोग परस्पर 


खान-पान कर सकते थे प्रत्युत शूद्रों की कई उप-जातियों से भी 


उनका इस तरह का सम्बंध हो जाता थाह$। परन्तु इसमें संदेह 


जन दथादणयानभभाभ+ 5 


. # चेच्य, जिल्द २, पृष्ठ २१६। 
| कपूरमंजरी, पृष्ठ १८०, १८१, २१३। 
| कथासरित्सागर जिल्द १, पृष्ठ ( अ्स्तावना ) ४८। 
_$ वैद्य, जिल्‍्द २, पृष्ठ २९५१, २९२ । 
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7 आ ० < .._._ राजशेखर पा : की रचना काव्य-मीमांसा? के कुछ विचित्र वाक्यों . हक 
..... से व्यक्त होता है| कि ईसा की दसवीं शताब्दी में सर्व-साधारण 
जो शव -बणे की दृष्टि से, किस तरह जाति-पाँति का' विभेद किया करते थे । 


.... -# रा, पृष्ठ ६४ से ६५ तक । 
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नहीं कि अछूतों की एक अच्छी संख्या वत्तेमान थी जा सामाजिक 
जीवन की परिधि से बिलकुल बाहर समझे जाते थे। वह आन्दोलन 


जिसके प्रभाव से विदेशी जातियाँ और असली रहनेवाले नये हिन्दू 


धममं में मिल-जुल गये, सातवीं इसवी शताब्दी तक के बड़े-बड़े 


 धामिक आन्देल्ननों का समसामयिक था, जिनके बाहरी दशा के . 


सम्बन्ध में साक्षी और प्रमाण कम मिलते हैं। इस आन्दोलन के... 
कारण नये सिरे से सामाजिक संगठन हो गया, जिससे राजपूत 


. जाति पहली श्रेणी में आ गई । इनके सिवा बहुत-सी नई जातियाँ 

भी बन गई। पुरानी जातियों की, जैसे ब्राह्मणों की, प्रान्तों की 

_ दृष्टि से कई कई स्थानीय उपजातियाँ बन गई' जेसे कनौजिया 

गौड़, सरबरिया इत्यादि । इनके पारस्परिक सम्बन्ध टूट गये और 

.. कार-बार, परस्पर खान-पान और नातेदारी के सम्बंध में नई नई 

. चाल और रीतियां पैदा हो गई । संक्षेप में हम उस परिणाम को 
......._ स्वीकार कर सकते हैं जिस पर इन दशाशओं का देखकर सर रिचर्ड 
..... टेम्पिल पहुँचे, कि यद्यपि जाति पाँति के विभेद का प्रभाव अनाय्ये! 
.._ लोगों पर भी पड़ गया ते भी उसके उत्तर में अनाय्य लोगों ने भी 
..._. आय्य॑ विचारों के रंग-ढंग और उसके ऊपरी रंग-रूप में एक भारी 

..._ परिवर्तन उत्पन्न कर दिया#। 


पांतों को दृष्टि से चेहरों के बण-भेद 








वैद्य, जिल्द ३ पृष्ठ &। 
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कहता है “लोगों का रंग पूर्व देश में साँवला, दक्षिण में काला, 


पश्चिम में कुछ गोरा और उत्तर देश सें गोरा है। काव्य-सय वन _ 
में काले और सॉवले रंग में और इसी तरह कुछ गोरी और 


गोरी रंगत में अधिक अन्तर नहीं होता परन्तु यह बात विशेष 
रूप से उल्लेख्य है कि पूरब देश में राजपूत और अन्य जातियों 
की स्त्रियों का रंग गोरा है या गोरे के लगभग भी हो सकता है। 
और यही दशा दक्खिन देश की है |”? इससे दे! परिणाम निकलते हैं 
एक यह कि गोरे वंश वाले भारत में फैल रहे थे और दूसरा यह कि 
आपस का मेल मिल्ताप और सम्मिश्रण बड़ी हद तक जारी था। 
साधारण लोग इस सम्मिश्रण' को छिपाने के लिए अपनी जाति के 
. सम्बन्ध में प्राय: ऐसी बातें गह लिया करते थे जिनसे प्रकट दशाओंं 
और घटनाओं की जातियों के और वर्णाश्रम के प्राचीन और 
प्रामाणिक सिद्धांतों से सु-सड़ति हो जाय | कथानक-साहित्य में अनेक 
योद्धा लुटेरे वंशों की चर्चा आती है जैसे भिन्न, शबर, किरात और 
पुलिंद वगेर: | भिन्न घटिया दर्जे के और मूर्ख लोग समभे जाते 
थे परन्तु यह बात भी मानी हुई है कि कभी कभी ये लोग भी सभ्यता 


और योग्यता का प्रमाण दे सकते थे । ये लोग भीमा दुगो देवी को _ 
बलि चढ़ाया करते थे परन्तु साथ ही साथ कभी कभी दयां और 


कतज्ञवा के भावों से भी प्रभावित हो जाते घे# | इससे प्रकट होता है 

कि इस समय तक दुर्गा की पूजा न ते प्रचलित थी और न लोक-प्रिय 

और उसके भक्त कुछ घोड़े बहुत संकोच का अनुभव करते थे । क्‍ 
यंत्र संत और जादू-टोने में लेकामिरुचि 


_ ज्षोगों को सदेव यंत्र-मंत्र और जादू-टोनों पर बहुत-कुछ 


विश्वास रहता है परन्तु जान पड़वा है कि इस अंधकार के युग में इन 





"नकल स>»अमक9>++-०-+ 





जल िललनिनीभनिननन। 


# कथासरित्सागर जिल्द ७ पृष्ठ (अस्तावना) & । 
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बातों ने साहित्य के संसार में भी अधिकार जमा लिया था। कपूर- 
मरी फे नाटक में स्थिति और घटनाओं का सूत्र एक तांत्रिक के ही 
हाथ में है । नायिका के व्यक्तिगत गुणों की प्रशंसा और प्रस्तावना 


इस घटना से की जाती है कि. उसका हाथ लगते ही अशोक के 


. एक वृक्ष में फूल निकल आते हैं। लड़ाइयों में मानव पुरुषा्थ के 


बदले अभिमंत्रित शखस्त्रों से काम लिया जाता है। प्रेम और श्र गार 
के प्रसंग में व्यक्ति के गुण और पुरुषाथे के भाव और प्रभाव के 


. बदले गुप्त सुरंगों, अप्राकृतिक, आकस्मिक घटनाओं और व्यापक 
: तांत्रिक के भयदायक नाम ओर मंत्रों का सहारा ढूँढ़ा जाता है। 
राजशेखर के बाल-रामायण में राम ओर सीता की महत्त्व-पूणं कथा 


जिस ढंग से वन की गई है उसके अनुशीलन से बहुत से निष्कर्ष 
निकल सकते हैं। यह दस अंकों का एक भारी रूपक है जिसका 
नायक यदि रावण ठहराया ज्ञाय तो अनुचित न होगा। रावश 


सीता से विवाह करने का इच्छुक था। उसकी असफलता से... 
.... घटनाओं का एक मसहानद उमड़ पड़ता है जिसका मूल स्रोत अच्छे 
. - वा बुरे सानव-उद्देश्य वा साध्य नहीं हैं प्रत्युत मंत्र तंत्र के चमत्कार 
.... और खस्यों ओर पुरुषों का बहुरूप होता है। गुड़ियों और खिलौनों 
... के मुंह में बोलते चालते शुक देकर उन्हें सीता और उनकी बहिन 
.._ के रूप में दिखाया जाता है ओर इस भोंडी चाल से जनता देखने में 
.... धोखा खाकर यही समभने लगती है कि हम सीता और उनकी 
.. बहिन को देख रहे हैं । |. द 





..... आज्षण ओर शड्-राग है दे 
मालूम होता है कि इस काल के जीवन में बनावट का बहुत कुछ री 


प्रवेश था। दरबारी महिलाओं और बड़े घर की स्त्रियों के आभूषण 
... # कीथ, पृष्ठ रश्श से रशेश्तक।..... क्‍ 
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और बनाव-सिंगार की वस्तुओं के सम्बन्ध में जो अभिज्ञता प्राप्त 
होती है उससे इस बात में तनिक भी संदेह की समाई नहीं रह जाती 
कि विषय-भोग और बनावट ने सौन्दर्य का गला घाट दियाथा। 
ठंडक के लिए शरीर पर केशर मिले हुए उबटन मसल कर पीली 
रंगत बनाई जाती थी। इसी तरह चेहरों के लिए भी केशर-मिश्रित 
 अगराग काम में आता था। यह बात स्पष्ट नहीं की गई कि मिन्न _ 
भिन्न जातियों के लोग अपनी अपनी जाति के विशिष्ट तिलक किस 
पदाथ से लगाया करते थे । देवी कपूंरमजरी का पहिरावा 
एक नीले रंग का रेशमी कपड़ा था जो उसने शरीर पर लपेट 
रक्‍्खा था उसके पटके में लाल टेंके हुए थे । कल्लाइयों में उसने 
कंगन पहन रकखे थे | इस प्रसंग में आज कल की एक बहुत प्रसिद्ध 
हिन्दी कहावत ईसा की दसवीं शताब्दी में भी विख्यात थी। 
अर्थात्‌ “हाथ कंगन को आरसी क्‍या है” जिसका तात्पय यह था 
कि हाथ में कंगन पहनने के लिए आइने की आवश्यकता क्‍या 
है। यह आइने संभवत: किसी धातु जेसे इस्पात, चाँदी या काँसे के 
होते थे । इनका ऊपरी तल्ल बहुत चमकीला होता था ओर एक 
. छोटी-सी सुठिया भी लगी होती थी। प्राचीन भारत के जा 
स्मारक तक्नशित्ता के संग्रहालय में जमा हैं उनमें इस तरह के 

आइने भी पाये जाते हैं | गले में बड़े बड़े मोतियों का हार पहिना 

जाता था और कानों में बालियाँ जिनमें जवाहिरात पिरोये होते थे । 
काले घूँघर वाले केशों को फूलों के गजरों से ढाँक रखते थे जिनसे .. 
प्रकृति की नवीनता की झलक पैदा हो जाती थी | बाल्लों और कानों 
की शोमा के लिए चम्पा की सुनहरी सुगंधित कलियाँ पहनी जाती 
ः थीं। बांदाम-सी लम्बी आँखें जो नाटक के शब्दों में “एक कान 
ः से दूसरे तक पहुँचती थीं? सुन्दरता में गिनी जाती थीं। आँखों 
.. में काजल लगाते थे जिसका थे! डालने पर आँखें लाल दीखती 





क्‍ आल) 

 थीं। जाड़े में होठों पर मोम मलते थे कि वह फटने न पाधें और 
- नज़ले से बचने के लिए केशर व्यवहार करते थे । गर्मियों में ताड़ की 
बड़ी बड़ी डालियाँ हवा करने के लिए हाथ के पंखों का काम देती 
थीं ओर लोगों का फुहारों के नीचे बैठकर नहाने का शौक था# | 
शरीर और कपड़ों के लिए सुर्गंध और धूप का प्रयोग भी बड़े 
लोगों में प्रचलित था. और केवड़े की धूप जलाने की चर्चा भी 


प रूपक-कार ने विशेष रूप से की हे । 
भूले का त्योहार 


ले का महत्त्वपूर्ण त्योहार रंग रलियाँ मनाने के लिए 
अच्छी सामग्री एकत्र कर देता था। “यौवन के मद में चूर, संसार 


... और संसार की चिंताओं से दूर, लड़कियाँ भूले भूलती थी। भूले 


.. के बारी बारी से कभी ऊपर कभी नीचे जाने, गहनों की ऋनकार 
. और कपड़ों की सरसराहट का चित्र नाटक में बहुत सुंदर खींचा 


रे गया है| । इसका भाषांतर करना ते कठिन काम है हम केवल उसके 


...._ भाव पर ही संतोष करते हैं । 


......_ छानसेन के क्रांतिकारी शँगरेज़ी उल्ये में यह भऋनकार खूब पेदा की... 
न मा मम क आल पी को 7 ॥ 





.. [/जड़ाऊ पायजेब की मधुर मधुर ऋनकार कानें में आरही हा 
. 'हमते हुए हाथ की चमक दमक से आँखें सुखी हो रही हैं, 

... ग़ज़ब ढाने वाले पटके के घूँघ॒स्ओं के निरंतर शब्द और कँगनों 
..._- की हिलती हुई पंक्ति की माहनी ऋनभनाहट कानों में 
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._ * कर्पूरसजरी अंक पहिला और दूसरा । पा 
| कप्रमक्षरी अंक ३, पा रक्त 
४ ं्ट रेशशे | पा 
































+602४४७७४७७७७७७४७७४४०७७३६०७३७७३७४४ ०२० हक ३ 2,200 ओब रकलद जेल कल न हक वधधलिशगन अल नन 6अननगजियिनििनना लिनिनननालातत > 





( हर ) 
पहुँचती हो, जब चंद्रवदनी कामिनी इस हेँग से भला 
. मल रही हो! तो आप ही कहिए किसका मन वश 
रह सकता है ९? द 
इस तरह क॑ बहुत से त्योहार थे जो लोगों के लिए जनता 
में और अपने अपने घरों में आनन्द-संगल की सामग्री इकट्ठी 
करते थे। उनसे नाटक-कारों को भी अपने राजकीय संरक्षक्ों के 
मनार्जन के लिए रूपक रचना करने का अवसर हाथ आता था | 
परन्तु कैसे खेद की बात है कि मध्यक्रालीन भारत के रूपक-कारों 
को जिहा पर भी यह कभी न मिटने वाली शिकायत मौजूद है कि 
सरस्वती के उपासक सदा दीन ओर दरिद्व बने रहते हैं |? 


साधारण कथानकें में ब्राह्मणों की चर्चा 


एक जाति की दृष्टि से ब्राह्मण लोग अभी तक साहित्यिक 
अर राजनेतिक दोनों प्रकार के पदों पर पूर्ण अधिकार रखते 
थे। इनसे आशा की जाती थी कि यह डुँचे दर्ज की मानसिक 
योग्यता और समस्त नैतिक और धामिक गुगों से विभूषित हेंगे। 
. परन्‍्तु व्यवहार में उन्हें कुछ अधिक आदर और सम्मान की दृष्ठि 
से न देखा जाता था | सोमदेव ने जो स्वयं ब्राह्मण था उज्जैन के एक 
 कंजूस और लोसी ब्राह्मण की कहानी खय॑ मज़े ले ले कर वर्शन की 
है। यह ब्राह्मण राजा का पुरोहित था।. उसकी स्वाधैपरता और 
समृद्धि कहावत बन गई थी । दो धूर्तो' ने निश्चय किया कि उसका | 


धन उड़ाया जाय और साथ ही उसे लोक में उपहास और ठठोले 


का पात्र बना द्‌ | उनमें से एक ने दक्षिणी राजपूत का पहिरावा 


. हैकपुरमञरी, पृष्ठ श्द८प। 
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|. ( ४६ ) 
पहन कर नगर के बाहर डेरा जमा दिया । उसका साथी 


तपस्वी बन बेठा और नदी के किनारे तपस्या में लग गया। बनावटी 


राजपूत नगर में जाता और बातों बातों में अपने साथी की सिद्धियों 
का खूब गुण गाता । उसने पुरोहित से राह रस्म पेदा करके उसकी 


खुशामद शुरू की ओर उसके द्वारा राजदर्बार में एक पद प्राप्त 
कर लिया। यह दोनों अपने आपको बडे भक्त ओर सांसारिक 
विषयों से मुक्त प्रकट करते थे। बनावटी राजपूत धीरे धीरे 
पुरोहित का भेदिया बन गया और पुरोहित ने भेंट आदि के. 


लालच से उसे अपने घर ही में रहने की जगह दे दी। राजपूत एक 


संदूक झूठे जवाहरात का ले आया परन्तु उनके मूल्य से इस 


आधार पर अनभिज्ञता प्रकट की कि मैं सांसारिक कारबार के 


सम्बन्ध में बिलकुल कोरा हूँ । इधर जवाहिरात का देखकर 


पुरोहितजी के मुंह में पानी भर आया | कुछ दिन पीछे राजपूत हे 
... अतिथि बीमार बन बेठा ओर इच्छा प्रकट की कि किसी साधु 
.._ प्रकृति और तपस्वी को बुलाया जाय कि मैं यह रत्न उसे विधिवत्‌ दान 
..॑. दे दूँ। निदान उसका साथी जो साधू बना हुआ था बुलाया गया। 
..... वह कहने लगा कि मुझे धन दैल्तत से घणा है। हाँ | इस बात पर 
.. वह राज़ी होगया कि में पुरोहित की कन्या से विवाह कर लूँगा 
... और सब जवाहरात पुरोहित को दे दूँगा। अंत में वह रत्नों के... 
. _.. बदले थोड़ी सी रकम स्वीकार करने पर राज़ी होगया और इसके 
.. बदले कितना रुपया दिया जाय इसका निश्चय भी पुरोहित पर छोड़ 
..._ दिया। पुरोहित ते इन रत्नों को कुबेर की रिद्ध समझे बैठा था... 
.... अतएव उसने एक भारी रकम दे डाली और मन ही मन अत्यन्त... 
..._ प्रसन्‍न था कि मैंने ऐसी भारी रिद्धि नाम-मात्र का बदला देकर 
...  भ्राप्त कर ली। जब विवाह हो चुका ते बेचारे पुरोहित पर रहस्य... 
खुल गया । राजा अपने पुरोहित की समस्त दुबेलताओं से पूर्णतया 


(6 लेसकंनरधाप ३८९४५ पकी कहर ८>+-+ 























( ४७ ) 
अभिज्ष था। इस धूत्तता का वृत्तान्त सुनकर हँसी के मारे लोढ- 
पाठ होगया* । 


राजपूत 


राजपूत-जाति का आरम्भ एक ऐसा विषय है जिसके सम्बन्ध 
में बहुत कुछ मतभेद पाया जाता है। इस समय मैं वादय्रस्त 
विषयों पर विचार नहीं करना चाहता । यह बात ते संदेह रहित 
है कि ईसा की आठवीं, नवीं और दसरवी शताब्दी में शासक 
जातियों का नये सिरे से संगठन हुआ था ]॥। अब इनके सामाजिक 
संगठन के अवयव जातियों के बदले वंश बन गये थे। विवाह के 
नियमों के अनुसार उन्हें अपने वंश से बाहर विवाह करना 
पड़ता था। कुल की प्रतिष्ठा और मान के नये सिद्धान्त और नह 


. परम्परा अस्तित्व में आ रही थी । अगले कालविभाग के वर्णन 


में हम इन बातों पर विस्तृत विचार करगे। 


अदूत जातियाँ और समाज से बहिष्कृत लेाग 


अछूतों की एक विस्तृत संख्या मौजूद थी जो शूद्रों से भी 


घटिया दर्जे के गिने जाते थे और चारों प्रामाणिक वर्णों से. हा 


हर बात में नीचे थे। इनकी चर्चा एलबेरूनी ने भी की है। 
आठ भागों में विभक्त थे। आपस में नातेदारी कर लेते थे, परन्तु 


 घोबी, मोची और जुलाहों से शेष पाँच जातियाँ किसी तरह का 
सम्बन्ध न रखती थीं । ये पाँचों जातियाँ अग्न-लिखित थीं।* 
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(अटल दाद शक गले >रननननननानन तनागगगीन किन पेश 


#कथासरित्सागर जिल्‍द २, प्‌ृ० १७६ से १८४ तक । 
नस्मिथ का इतिहास, पृष्ठ १७२ से १७४ तक। 


के 2.7० "जि 


(४८ ) 


( १ ) बाज़ीगर, ( २) टोकरे और ढालें बनानेवाले, (३ ) घोवर, 


( ४ ) मछेरे और ( ५ ) ब्याध | इन आठों जातियों को नगर 


और गाँव के भीतर रहने की आज्ञा नथी। हाँ | गाँव और शहर 


के पास ओपड़े बना सकते थे । इसलिए कि थे जातियाँ अपने 


अपने पेशों के नाम से प्रसिद्ध थीं । हम इन्हें पेशे वाली जातियाँ कह 
.. सकते हैं। इन पेशे वालों से भी नीचे दर्ज पर हाड़ी, डोमस, चांडाल _ 


. और विधातू थे | गाँव के गंदे काम इन्हें सौंपे जाते थे और इन्हें 
.. अत्यंत घृणित जाति का अछूत समभा जाता था। इनमें से भी 


हाड़ी दूसरों से कुछ डझँचे गिने जाते थे। डोम गीत गाते और 
डफली की तरह का एक बाजा बजाया करते थे। आज-कल की 
जरायम पेशा जाति डोम सम्भवत: इन्हीं की वंशज है। इनसे 


घटिया श्रेणी के लोग वे थे जिनका वंशागत काम जन्नादी था और 
_ शायद इन्हीं को चांडाल कहते थे। विधातू न कीवल्न थुर्दे खाते थे 
.. बल्कि कुत्ते और जंगली जानवरों का भी माँस चट कर जाते थे# । 


...... आह्णों और मंदिरों के लिए स्थायी वृत्ति 


... इस समय विभाग की एक उल्लेस्य आशिक और सामाजिक 


.. विशेषता कुछ ऐसी देवोत्तर सम्पत्ति थी जो विशेष ब्राह्मणों, मन्दिरों 


... और तीर्थो' के लिए दे दी जाती थी । मझुल्तान में सूर्य-देवता का .. 
.. मन्दिर शहर भर की समृद्धि और सौख्य का कारण था | जब 
... आठवीं शताब्दी के आरंभ में अरबों ने पहले पहल सुल्तान जीत, 

लिया ते मंदिर की मूर्त्ति ज्यों की त्यों रहने दी क्‍योंकि नगर भर 





. का सैल्य इसी 
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पर अवल्म्बित था। थानेश्वर के मंदिर के. 











स्प्सहडर 
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( ४४ ) 


लिये भी एक भारी जागीर प्रदत्त थी। काठियावाड़ के दक्षिणी 
 समुद्र-तठ पर सोमनाथ के प्रसिद्ध मंदिर की स्वद्धि का अवलंब 
सामुद्रिक व्यापार था#। कृज़मीनी का बयान है की यात्रियों के 
बहुमूल्य चढ़ावे के अतिरिक्त उस मंदिर के नाम दस हज़ार गाँव 
की तहसील थी । पूजा-पाठ के प्रबंध और -मंदिर की देख-भाल के 
लिए एक हज़ार ब्राह्मण नियुक्त थे । और द्वार पर पाँच सौ युवतियाँ 

नृत्य और गान के लिये नियुक्त थीं।इन सबका निर्वाह देवोत्तर 
सम्पत्ति की आय से होता था। 


लिपि-कला और पुस्तक 


मध्य ओर उत्तर भारत में लिखने के लिये एक तरह का सोज- 


पत्र बरता जाता था ।.पहिले इसे तेत् मल्त कर खूब खच्छ और 


समान कर लेते थे और फिर जब कड़ा और चिकना हो जाता था 
ते उस पर लिखते थे। लिखने के बाद सारे पत्तों को दो 
 तख्तियों के बीच रख कर ऊपर से कपड़ा लपेट देते थे। दक्षिण 
भारत में यह काम प्राय: ताड के पत्तों से लिया जाता था। हर 
पत्ते के एक ओर छेद करके सबको तागे में पिरो लेते थे और 
इस तरह पुस्तक सी बनाकर रख ली जाती थी।। इन दोनों प्रकारों 
की बहुत सी लिखी पोधथियाँ अब तक सुरक्षित हैं और सारे भारत 
. में पुरानी हंस्तेलिखित पोथियों के रसिक इनसे पूणेतया अभिज्ञ 
हैं। परन्तु एलबेरूनी ने इस महत्त्व की विशेषता को छोड नहीं: 


दिया कि साहित्य और विशेषत: धार्मिक साहित्य का बहुत बड़ा... 


_ # एलियट जिल्द २, ए० &५य। 
एलबेरूनी जिल्द १, पृ० १७५१ 
5 क्र पृ कं 








( ४० ). 


. अंश मुखाग्न ही चल्ला आता था। प्राय: वेदों को लिपिबद्ध करने की 
आज्ञा नहीं दी जाती थी और एलबेरूनी के आने से कुछ ही काल 


पहिले एक काश्मीरी पंडित ने पहिले-पहल वेदों को ल्निपि 


 बद्ध करके पुस्तक का रूप दे दियाथा#। 


(हक ४०० 


वेशभ्वूशा, झआचार-व्यवहार और रीति-रस्म 


एलबेरूनी ने बहुत से ऐसे विभिन्न पहिरावे आपचार-व्यवहार 


रखते थे । नख भी बहुत बढ़ा लेते थे। खाना मिलकर नहीं बल्कि 


.. चौके में बेठ कर अलग अलग खाते थे | चौका गाय के गोबर से . 


. लीप लिया जाता था। पान सुपारी और चूना [ और कत्था, यद्यपि 


..... अलबेरुनी ने इसकी चर्चा नहीं की ] खाने के कारण उनके दाँत 
.... लाल लाल दीखते थे। जब कोई बच्चा पैदा होता ते लोगों का _ 
हा : ः ध्यान माँ के बदले अधिकतर बाप की ओर जाता था। उनकी 
.._ शतरंज आज कल की पचीसी से कुछ मिलती-जुल्तती थी क्योंकि 
..._ एक समय में चार आदमी खेलते थे और पाँसों की जोड़ी भी... 
रे इस्तेमाल की जाती थी । एलबेरूनी ने शतरंज की बिसात का नकृुशा 
.... और खेल के नियम भी लिखे हैं। परन्तु इससे मालूम होता है कि. 
ता इस खेल्ल के नियम आज-कल को पचीसी से भिन्न थे। रीतियों के का 

... प्रभाव क्षेत्र का अटकल करते समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए... 

! के अलुभवों का क्षेत्र पंजाब और सिंधु तक ही. 
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एलबेरूनी जिल्द १, पृू० १२७ व १२६। . मा 


- और रीतियों का वर्णन किया है जे उसे विचिन्न से लगे | उनमें से... 
. एक रीति यह थी कि यहाँ के लोग उस समय अपने सर बल्कि. 2 
शरीर के किसी भाग के बाल न कटवाते थे और झूँछों को गूँथ कर 
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( ४१ ) 


. सीमित था। शायद इन स्थानों का पहिरावा पूर्वी और दक्षिणी 

भारत से सर्वथा भिन्न था. और अधिकांश उन उंडे देशों के 
पहिराबे की तरह था; जो. उत्तर-पश्चिमी पहाड़ों के उस पार 
स्थित हैं# । द 


दे ताम-लिपियाँ 


इस काल्ल-विभाग की. अनेक लिपियों से उस समय के 
सामाजिक और आर्थिक अवस्थाओं के कुछ पहलुओं पर प्रकाश - 
पड़ता है। मैं आपका दक्षिण-भारत की दो लिपियों की ओर ध्यान 
दिलाता हूँ । इनमें से एक तो तंजोर के चोल-वंश के समय की 
। यह ताम्र-पत्रों पर है जो अनबील्ल ग्राम में मिलते हैं। दूसरी 
कनाडी भाषा की ताम्रलिपि है जो बम्बई-प्रान्त में धारवाड़ के ज़िले से . 


सी निकली है । 


ब्राह्मणों के भ्रम्ि-दान 


सुन्दर चाल के समय की अनबील के ताम्र-पत्र ईसा की _ 

दसवीं शताब्दी के अंत के बने हुए थे, और तंजोर के आस- 
.. पास मिले थे । कुल ग्यारह ताम्र-पत्र थे। यह संबके सब एक छल्ले 
में लिपटे हुए थे, और छल्ले के ऊपर एक प्रशंसनीय बनावट की 
म॒द्रा अंकित थी। इस मुद्रा में नीचे लिखी वस्तुओं का चित्र खुदा था । 


_ “शुक शेर, दो भछुलियाँ, एक धनुष, दो दीप-स्तम्भ, दो चूड़ियाँ द 
ओर छुन्न ।” 


"दाना सिननननक+ कमान -..... लक -अ+--िनलननननननमनननन-+तत“-:क्‍ल्‍09044#534:435५५ --नकरतनलनकननननंप_-+-५५०+++» “नल -नन--.“4 23० 








एलबेरूनी जिल्द १, छघू० १७६ से १८५ तक । 


0 तो शोडियों से चिह बना देते थे+ । 


5 


... हाशिये के चारों ओर संस्कृत में एक श्लोक खुदा था। इन 
. चित्रों का उत्कीर्णन कुछ हलका सा था । लिपि का प्रथम भाग क्‍ 


: संस्कृत में था और उसमें उस पट्टो के शब्द उत्कीर्ण थे जिसके 


प्रमाण से चोलराज ने अपने विद्वान और योग्य ब्राह्मण मंत्री 


को जागीर का दान किया था। दूसरे भाग की भाषा द्रविड़ 
थी और उसमें गाँव के रहनेवालों और पदाधिकारियों की ओर 


.. से स्वीकृति और ग्रतिज्ञा लिखी थीं। इस भूमि का क्षेत्रफल ४५. 


एकड़ के लगभग होगा और इतनी भूमि मंत्री जैसे ऊँचे पद के आह्यण 
के लिये पर्याप्त समभी जाती थी। राजा केवल एक विशेष त्षेन्रफल 
. इस दान के लिये नियुक्त कर देता था| उसके बाद सौमाबंधन और 
इस बात का निश्चय गाँववाले किया करते थे कि अमुक भूमि के 
क्षेत्रफत्त की आय अब से राजा के बदले जागीरदार का मिला 
करेगी । सीमाबंधन की रीति भी विचित्र थी।. एक हथिनी को 


किसी नियत स्थान पर ले जाकर छोड़ देते थे और वह एक वृत्त-सा... 


बनाकर लोट आती थी। इस साध्य के लिये कोई प्रबंध कर लिया 
28 जाता था कि हथिनो उसी स्थान पर. लोट आवे जहाँ से भेजी गईं 
. थी। पीछे से सीमाओं पर मिट्टी के ढेर और नागफनी की हरी 


. चेलबंश के राज्य में जंगलात ._ 


..._ जागीरदार के सम्बंध में लिखा है कि उसकी माता ने संसार के. 
.._ स्थिर रहने तक॑ नित्य एक ब्राह्मण को चाँदी के बर्तन में उत्तम प्रकार द 
का अर्बंध कर रखा था और हरि-मंदिर 


अत रचना किन न फल ता पनिनननपलननननकनन+ न 
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( ५४३ ) 


श्रीरंगम में एक भारी दीपक चढ़ाया था। चोल-शासनाधीन देश के 
दृश्य का कुछ अटकल इस संकेत से हो सकता है जो “ससुद्रतट के 
घने जंगलों”? की ओर किया गया है, जिनमें 'ताड़, साल, आबनूस, 
सुपारी और केले के अगशित पेड़, पाधे और पान के कुंड के कूंड 
खड़े थे #। ु 


भ्रस्वत्वाधिकार ओर किसानें से प्राप्प कर 


... जागीर के पट्ट का सार विषय विस्तृत शब्दों में स्पष्ट कर रखा 
है श्रार उससे देहात की आर्थिक दशा का अटकल करने में सहायता 
मिलती है | हम उसे चार भागों में विभक्त कर सकते हैं। (१) घरती 
और जे। कुछ उस पर विद्यमान हो ( २) पानी और उसके सम्बंध 


की सब वस्तुएं (३ ) वह कर और महसूल जे जागीरदारों के लिये. 


आज्ञालुसार देय था और (४ ) विशेष सुभीते जा जागीरदारों को... 
प्राप्त थे । भूमि के सिवाय जागीरदार का अपने .जागीर की नीचे _ 


.._ लिखी वस्तुओं को बतैने का अधिकार था | जे 
फलदार पेड़, दूसरे पेड़, बाग, चट्टानों की दराड़ जिनमें मधु- 


लय डील पनाएयययखयणएणण।ण या गण पणएा। 


_भक्खियों के छाते होते थे, कुएँ, चौपाल, बंजर भूमि जिसमें बछड़ों 


के लिए गाचर भूमि होती थी, गाँव की बस्ती, वल्मीक, पेंड़ी के ४-7" । 
चारों ओर बने हुए चबूतरे, मकान, मंदिर, बंजर, दलदल भूमि। 
पानी के सम्बन्ध की, नदियों, तालाबों, नदी से निकली घरती, 


डों. और मछलियों वाली भ्रीलों पर भी उसे अधिकार प्राप्त 


. थे । कर आदि जो उसे मिलता था उसमें आगे लिखी वस्तुएं हे 


भी समाविष्ट थी। 


रु 
मिल मिनिदधिनीकीमकीलिक आन अबल मीरा ४४४७४/४/७७७//४७४एएए/ कतकका कक 
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( ५४४ ) 
जुमाना या ज़ब्ती जायदाद जो स्थानीय न्यायालय की आज्ञा से 
_ व्यवहार में आवे, पान के पत्ते, हर एक करे से बिने हुए कपड़ों 


. पर कर, किसानों के परिवार में कोई विवाह हो तो भेंट 
मंदिरों का इजारा और पुराने किसानों की बेदखली पर जे दंड 


प्राप्त हो । इनके सिवा वह क्सतुएँ जो राजा के बर्व॑ते योग्य 


समभी जाती थीं अब राजा के बदले जागीरदार को मिल्नती थीं। - 
.. आहण मंत्री को जो सुभीते प्राप्त थे उनमें नीचे लिखे अधिकार भी द 


समाविष्ट थे । बड़े बड़े दालान और उत्सवाल्य ओर दे 


मज़िले मकान पक्की इंटों और खपरेलों से बना सकता था. 
बड़े और छोटे कुएं खुदवा सकता था भूमि की सिँचाई के 


लिये नालियाँ बना सकता था और कोई कोई सुगंधित जड़ी 
_ बूटियाँ और पौधे लगाने की उसे अनुमति थी |? 


.. इससे मालूम होता है कि गाँवों में साधारण घर कच्चे होते 
.._ थे और पक्का मकान बनाने के लिये राजा से विशेष रूप से आज्ञा 
. लेनी पड़ती थी | इसके सिवा यह भी प्रतीत होता है कि कुछ विशेष 


प्रकार की फ्सलें बोने के लिए विशेष राजाज्ञा की आवश्यकता 
ही पड़ती थी। 


संदिरों की सेवा 


... अब हम कन्नड़ लिपि की चर्चा करते हैं। यहघाखाड़..... क्‍ 
.. ज़िले के एक गाँव कुलेनुर से निकली थी | इस पर &४० शाका.. 
......_- ( तदनुसार सन्‌ १०२८ ई० ) लिखा है। यह लिपि एक पत्थर पर है. 
... जिसका ऊपरी भाग खुदाई के काम से सुशोभित है। बीच में 
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... # भारतीय लिपिमाढा, जिल्‍द १६, घू० ३२६ से ३३४ तक। 





( रईं ) 
एक मंदिर है। मंदिर में एक लिंग स्थापित कर रखा है। और 


ऊपर एक कलश वाला गुम्बद बना हुआ है। गुम्बद के दोनों 
ओर एक एक चोरी है। ठीक मंदिर के दहिने ओर एक भक्त 
उकड़े बेठा है। जिसका मुंह मंदिर की ओर नहीं बल्कि सामने 


की और है | इससे कुछ ऊपर एक घेरे में दो! मछलियाँ हैं ओर उनसे 
कुछ ऊपर चंद्रमा बना हुआ है। खास. मंदिर के बाँई तरफ ए 

गाय खड़ी है ओर बछड़ा उसका दूध पी रहा है। गाय से ज़रा 
ऊपर एक हल है और उससे ऊपर सूरज। खुदाई का यह 
तनिक तनिक सा विस्तार बहुत उपयोगी है । क्‍योंकि इससे 
देहात के जीवन के ढंग पर प्रकाश पड़ता है। असल्ल पट्टा एक 


कफ 


मंदिर के लिए माफीनामा है और यह जागीर धान के कुछ खेतों 


और बारह मकानों पर समाविष्ट है । इसकी आय का कुछ भाग 


मंदिर के देवता के खर्च के लिये है। कुछ भाग उन मठों के 


लिये है जिनमें धार्मिक शिक्षा दी जाती थी। एक भाग (संभवतः 
_ मंदिर के ) नूसिंहा बजानेवालों के लिये और कुछ भाग जिसमें 


मकान भी शामिल हैं धोंसा बजानेवालों के लिए है | यह भी मंदिर 


की सेवा करते थे । यह बात उल्लेख्य है कि तपसर्वियों को शाचाचार 
... और ब्रह्मचय्ये के त्रत पर स्थिर रहने के लिए कड़ी ताकीद कर. 
.. रखी हे । 


मुसलमानों का हिन्दुओं से सम्बन्ध 


इस विषय पर विचार समाप्त करने से पहले यह बता देना... 


.... उचित जान पढ़ता है कि गड्ढा। की घाटी में विजयी की तरह प्रवेश 
.._ करने से बहुत काल पहले मुसलमान लोग अत्यंत थोड़ी संख्या में 








जय लननण शिलिलीभित किन मनन नन तह ए 7०” अल ना शरीननानल्कललम्जा, 





( ४ ) 
दक्षिणी भारत के समुद्रतट पर फैले हुए थे । दक्षिण भारत के 
विस्तृत राष्ट्रकूट राज्य से अरब के लोग पूर्णतया अभिज्ञ थे | क्‍ 
उन्‍्हेंने वहाँ के राजा का नाम बल्लहरा ( बल्लभराज ) लिखा - 

 है। मसौदी, जे सन्‌ &५६ ई० के लगभग मरा, लिखता है :-.. 

...._ “सिन्‍्ध और भारत के राजाओं में से कोई भी मुसलमानों की 

. *जत बल्लहरा से अधिक नहीं करता था उसके राज्य में इस्लाम की 

इज्जत और रक्षा की जाती है# |” प्रकट है कि दक्षिण भारत में 

ते हिन्दू मुसलमानों का सम्बंध, वाणिज्य-व्यापार और जहाज 

चलाने के कारण सुखदायक था । परन्तु उत्तर भारत में युद्ध 
._ और विरोध के सम्बंध से बिल्लकुल्ल उल्टी दशा थी ह 























चौथा व्याख्यान 


इसा की १४ वीं शताब्दी 
सामाजिक विशेषतार 


मध्यकालीन भारत का तीसरा काल-विभाग ईसा की १४ वीं 
शताब्दी से आरंभ होता है. इस समय तक मुसलमानों का अधिकार 
.._ भारत के पूरे विस्तार में जम चुका था। दिल्ली के बॉशाहों का राज्य 
.. दृढ़ हो चुका था और उसका प्रभाव और अधिकार दूर दूर तक फैल 
गया था। परन्तु इंस संमेय चिंट्री-पत्री और आने जाने के संधन ऐसे 
नथे कि कोई केंद्रीय शासन इतने अधिक दूर दूर के प्रांतों पर, जो 

. हर तंरफ हज़ारं हज़ार मील से भी अधिंक फैले हुए थे, यथेष्ट रीति से 
. अपना सिंका बैठा सके। इसके सिवा मुसलमान जो धार्मिक भावावेश 
में पड़ कर भारत में आ गये थे वह भी अपने सॉमाजिक जीवन में 
इतनी समानता पेदा न॑ केर सके थे कि सब मिल कर किंसी केंद्रीय 
... शासन से अंधीनंता का सम्बन्ध जोड़ लेते । भिन्‍न भिन्न जातियों के 
... मुसलमान जैसे तुक, पठान, ईरानी, अरब, मुगल और विविध वंशों के 
. इसलाम-सत स्वीकार करनेवाले भारतीय अभी किसी संयुक्त शासन 





हे ओर समाज-नीति पर एकमत नहीं हुए थे जिससे वह एकता के द रा हर 
.._ साथ किसी विस्तृत और दृढ़ केंद्रीय शासन के रक्तक बन सकते | और. 
... फिर हिन्दुओं से भी उनके संम्बंध अभी तक कुछ आंतरिक प्रेम के न _ 





ः थे | जहाँ तक शांसन ओर विजय बजय 


का सम्बन्ध है मुसलमानों के भारत 
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( रैंप ) 
को विजय करने से पहले राजपूत हिन्दुओं की शेष सभी जातियों पर 


बड़प्पन प्राप्त कर चुके थे । मुसलमानों के आने के बाद भी राजपूतों के 


चरित्र ओर वीरता की नीति का विकास जारी रहा और कहा जा 
सकता है कि इस समय हिन्दू आबादी की वौर श्रेणी यही थी | 


. हिन्दुस्तान के हिन्दू विद्वान और पंडित अब पीछे की श्रेणियों में आ 
.._ गये थे परन्तु शासक-बल का प्रभाव उन पर भी पड़ रहा था। 


मुसलमान दरवेश और सूफी देश भर में फैले हुए थे और उनका 


... अभाव सम्बन्ध के कारण हिन्दुओं के विचार पर और देश के 
राजनेतिक और सामाजिक जीवन पर पड रहा था। सम्बन्ध 


के प्रभाव के कुछ चिह् भक्ति के सिद्धान्तों में देख पड़ते हैं जो आधु 


..._.निक वैष्णाव-सत और शैव-सत में प्रवेश कर गया था और फिर उन 
.. विरोधी आन्दोलनों में भी दिखाई देते थे जे इन देनों मतों के विरुद्ध 


खड़े किये गये। और जिनके कारण जाति-पाँति का विभेद और 
उसके असामाजिक अंग और भी हृढ़ और स्पष्ट हो गये और जातियों 


8 _ को संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई। अब शेष रही सीधे प्रभाव पड़ने 
.._ की बात। वह विविध भारतीय वंशों के समूह के मुसलमान-मत में 
.. प्रविष्ट होने से प्रगट है और इस बात से भी कि इस काल में विविध 

..._ पंथ और मत-मतान्‍्तर चल पडे और सो दो सो बरस पीछे तक 
-.. अपना प्रभाव फैलांते रहे । कबीर और गुरु नानक उन धामिक और 
...._ सामाजिक मेल कराने वालों की लम्बी सूची में से दो सबसे अधिक 
._ स्पष्ट उदाहरण हैं जिन्हेंने अभिनव भारत के लिये मार्ग बनाया। 


असाण 


....._ यह युग अभिनव संगठन का युग था जिसका उत्साह भारतीय. 
...._ जीबन के विविध विभागों को कर्म-शील बना राथा। इसलिए 





शासक बनिलीकिंकामनन उंपनसं+हाधधउे+र कद; 














( रे ) 


इस युग के सम्बंध में प्रमाण और साक्षी बड़ी संख्या मौजूद हैं | 
और इस अधिकता के कारण चुनाव का काम अत्यत कठिन हो जाता 
है। इस काल के आलोचनात्मक परिशीलन मे जितना विवेक और 
विचार लगाने और ध्यान देने की आवश्यकता है अब तक उतना नहीं 
दिया गया। यद्यपि यह बात थोड़ी बहुत समझ से बाहर और 
 विशेधाभास सी प्रतीत होती है, परन्तु वस्तुतः परिशीलन में इस 
कमी का कारण यही सामग्री का प्राचुय है जे सहज ही प्राप्य 
है। इस समय के साहित्य और साधारण कथा-कहानियों पर 
पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया और न इस बात की पर्याप्त छान-बीन 
की गई कि धार्मिक आन्दोलनों का देश के आधिक ग्रेर सामाजिक 
जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा । ऐसी खेज बहुत से विषयों पर प्रकाश 


.. डालने का साधन बन सकती है जो अब तक अंधकार में छिपे हुए 


हैं। इस व्याख्यान में हम केवल थोड़े से प्रमाणों पर दृष्टि डाल 
सकते हैं, जिनसे मध्यकालीन भारत के अंतिम भाग का ठीक ठीक 
चित्र आँखों के सामने आ जाय । इस काल के भाट कवियों का 
अनुशीलन चंदबरदाई के प्ृथ्वीराजरासो में और कहानियों के उस 
. हम्बी श्र खला में किया जा सकता है जो संयुक्त.आँत में गल्ली गली 
: धूमने वाले गवैये वर्षा काल में गाँव गाँव गाते फिरा करते हैं ओर जो 
. आहल्हाखंड के नाम से प्रसिद्ध है। भाटों की कविता श्र चारणों 
. की वंशाबली पर टाड साहब की रचना “राजस्थान” से भी पर्याप्त 
. प्रकाश पड़ता हैं। ठाड राजस्थान का एक अमूल्य संस्करण हाल ही 
में मिस्टर डब्ल्यु क्रक ने प्रकाशित किया है। मिस्टर डब्ल्यु क्रक 


_. ए, 07000 के नाम से आप में से कई सज्जन अभिज्ञ होंगे । वह 


. इन्हीं प्रोतों में सिविल सविस की विगत पीढ़ी के एक भ्रतिष्ठित सदस्य 
थे। जिस धार्मिक आन्दोलन के कारण अभिनव शेव-मत सूफोर्या 
. की परम्परा के सञ्ञिकट आ गया उसका सबसे अच्छा उदाहरण 








( ६० ) 
कश्मीर की देवी लल्ला ( ज्ञाल डीड ) की रचना में मौजूद है। 
लल्ला इंसा की १४ वीं शताब्दी में हो गई है जब कि उसकी जन्म- 
भूमि में इस्लाम का आकर्षण व्यापक हो रहा था। उसकी रचना 


के इस दिद्वत्ता-पूर्ण संस्करण ( लल्ता वाक्यानि ) के अतिरिक्त जो 


. सर जाज ग्रियस॑न ने निकाला है, एक पद्यबद्ध ऑग्रेज़ी उल्था भी... 


मोजूद है जो सर रिचर्ड टेम्पिल ने प्रकाशित किया है। उन्हेंने इस 
पर एक अत्यंत अमूल्य प्रस्तावना भी लिखी है जिससे हिन्दुस्तान 
. को १४ वीं शताब्दी ईसवी की धार्मिक परिस्थिति एक नये प्रकाश _ 
में दीखने लगती है। यात्रियों में से इब्न बतूता उल्लेख्य है। पेरिस 
.._ की सोसाइटी एशियाटिक ने उसकी यात्रा का एक प्रशंसनीय संस्क- शक 
.._रण फ्रांसीसी उल्थे के सहित सी डिफ्रेम्मी और डाक्र बी० सी० सांग्वी- 
. नेट्टी (, -207क्षा॥87'ए का ॥07, 8. 0, 8878 0॥०॥) के सम्पा- _ 


। . दकत्व में चार जिस्दों में प्रकाशित किया है। पूर्वीय यात्रियों में इस. 


.. सर्वश्रेष्ठ यात्री ने पश्चिमीयों में सर्वश्रेष्ठ मारका पोलो से एक तिहाई 


._ शताब्दी बाद भारत-यात्रा की थी। जिसको यात्रा का अनुशीलन 


भर 


कनत १ 





के के अनमोल संस्करण में किया जाता है। मिस्री यात्री 


5 आशावटोल हनरशन्वास जम ते दिल्‍ली का तुग़लक्‌ दर्बार 


.. लगभग उसी काल में देखा था । उसकी लेखनी से नगर, द नागरिक, 
.. दबोर और उस समय के सामाजिक जीवन के सम्बन्ध में एक 


... ऊँची श्रेणी का वर्णन मैजूद है । इसके बाद भारत के मुस्लिम 









...._ इतिहासकारणों जैसे फ्रिश्ता, बर्नी और अफीफ आदि की रचनायें 
.._ और सुल्तान फीरोज़शाह तुगलक्‌ की संक्षिप्त सी ख-लिखित जीवनी... 
. “तारीख फिरोज़शाही” आती हैं। अमीर खुसरो देहलवी कीरच-.. 

विशेष रूप से इतिहासकारों की रचनाओं में नहीं मिलते। अमीर 

| पल अकसर कर हा 














नुशीलन करना चाहो ते वह ऊँचेदर्ने 





























( ६१ ) 


के संस्करण मैजूद हैं जे अलीगढ़ से आला हज़रत निज्ञामे दकन 
की संरत्षता में प्रकाशित हुए हैं। में आपको दे कहानियों अथात्‌ _ क्‍ 
 द्वेवलरानी खिज़रखाँ? और “ किरानुस्सादेन! पर विशेष रूप से ध्यान | 
दिलाता हूँ। सुद्राओं और लिपियों की भी एक भारी संख्या मोजूद 
है। इस विषय के अनुशीलन में हमें मुस्लिम भारत-लिपिमाला 
]॥)27'8]078 [700-008]0॥69 ) ओर मिस्टर ए० टामस की 
रचनाओं से बहुत सहायता मिलेगी | 


राजपूतों का शिष्टाचार और शील 
कन्नौज की राज-कुमारी 


चंदबरदाई की कविता और आलहाखंड यद्यपि दोनों के दोनों 
१२ वीं शताब्दी की घटनाओं के सम्बन्ध में हैं तथापि जिस दशा में 
_ अब मिलते हैं उसमें बहुत सामग्री भी सन्निविष्ट है जो पीछे से तैयार 
हुई। आल्हाखंड जिस दशा में मैौखिक परम्परा से चला आया है 
_ सम्भवत: सामूहिक रूप से इंसा की १३ वीं और १४ वीं शताब्दी के 
राजपूतों के रूप-रंग, चरित्र और जीवन-क्रम का दपंण है। प्रथ्वी- 


राज के अपने दुलहिन को प्राप्त करने की कहानी से राजपूतों क॑ 


सामाजिक जीवन -पर विशेषता से प्रकाश पड़ता है। इसलिए में _ 

आपकी आज्ञा से यह कहानी संक्षेप से वर्णन करूँगा जिसमें आपके 
हृदय में उस भावपूर्ण चारण-काव्य के अनुशीलन को इच्छा उत्पन्न 
हछ्ले। जिससे राजपूत दरबारों के रीति-रस्म का पूरा चित्र आँखों 


फिर जाता है। नई खेज से पता चलता है कि कम 





. जयचंद राठौर था। लेकिन राठोरों और गहरवारों का चोली- 
दामन का साथ था और किसी वंशानुगत या इतिहासगत कारण से. 
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खड़ी कर .दी 








ही 
आंतरिक भावों का अनुसान न किया | वह जयमाला हाथ में लिये 
....  खबंबर में आई जो उसे अपने चुने हुए वर के गले में डालनी थी। द 


क्‍ ( दुएर ) 
चारण-काव्य में कन्नोज के शासक को हमेशा राठौर ही कहा गया 


है। जयचंद की एक सुन्दर राजकुमारी संयोगिता थी जो विवाह 


की अवस्था को पहुँच चुकी थी। राजा ने स्वयंवर रचाने का. 


निश्चय किया जिसमें संयेगिता स्वयं अपना वर चुन ले। स्वयंवर 
की रीति इस काल में व्यापक न थी परन्त जो राजा स्वयंवर 


.रचाता उसके बारे में ऐसा समझता जाता था कि अपनी बेटी के ब्याह 
_ के सम्बन्ध में इस प्रकार की रीति पालन करके यह राजपूतों 
बड़प्पन और ऊँची श्रेणी ग्रहण करना चाहता है। स्वयंवर में दूर 


ओर समीप के समस्त राजपूत राजाओं और राजकुमारों को निमंत्रित 
किया गया। दिल्ली के सुप्रसिद्ध चौहान राजा प्रथ्वीराज को भी 
निमंत्रण दिया गया था परन्त पृथ्वीराज का विचार था कि राजा 
जयचंद ने स्वयंवर का दरबार नियुक्त करने में अनुचित साहस का 


काम किया है । निदान वह विवाह के इच्छुक की हैसियत से दरबार में 


सम्मिलित न हुआ | प्रत्युत प्रतिज्ञा कर ली कि जयचंद की राजकुमारी 


..._ को बाहुबल से अपनी रानी बनाऊँगा । 


'भेस का अनेाखा सार्ग 


दरबार खुल गया। राजे ओर राजकुमार आये और अपने 


.._- अपने सिंहासन पर बैठ गये परन्तु चोहान का सिंहासन खाली 


...._ रहा । यह देख कर जयचंद ने इस अपमान का बदला लेने की ठानी _ 
..._- और पृथ्वौराज 






प्वाराज- को मूति द्वारपाल के रूप में बनवा कर दरवाजे पर 


जिससे यह प्रकट करना इष्ट था कि पृथ्वीराज ऐसी 


छोटी सखेंवो- के योग्य है। परन्तु उसने अपनी राजकुमारी के 


कर्क 




















( ६श ). 
दरबार में जितने राजा और राजकुमार जमा थे वह सबके 
पास से निकल गई ओर द्वार पर जाकर द्वारपात्न की मूर्ति के गले 
में जयमाला डाल दी । इस पर जितने लोग वहाँ उपस्थित थे आश्चर्य 
में डूब गये और सभा में शोक और क्रोध की एक लहर दौड़ गई । 
. जयचंद का क्रोध भड़क उठा। उसने राजकुमारी को कारागार 
में भिजवा दिया और राजा लोग अपने अपने घर चले गये। 


भेष बदले हुए प्रभ का दूत 


' इसी बीच प्रथ्वीराज के दरबार से एक ख्री रवाना की गई कि 


कन्नौज की राजकुमारी को निकाल लाने के लिए मार्ग तैयार करे । 


बह मर्दाना ल्िवास पहन कर कन्नोज आई। परन्तु नाक में सोने 
का फूल पड़ा रह गया जो केवल स्त्ियाँ ही पहनती हैं ।! ओर उसके 
भेष का रहस्य खुल गया । परन्तु इस रहस्योद्घाटन से भी वह घबराई 


नहीं | कहने लगी में दिल्ली के महाराज को दासी हूँ ओर उनके यहाँ 


से भाग आई हूँ। अब आपसे सहायता की प्रार्थना करती हूँ और मुझे 
पूरी आशा है कि कन्नौज के महाराज एक विपद की मारी मानिनी _ 


. द्वासी को निराश न करेंगे । जयचंद ने सोचा कि दासी के हृदय में... 


इस समय प्रथ्वीराज के विरुद्ध प्रतिहिंसा का भाव बहुत प्रबल होगा। हे 


. इसलिए उसने उसे कारागार में राजकुमारी को र्ता और उसके हृदय. 
से पृथ्वीराज के प्रेम का रोग मिटाने के लिए? नियुक्त कर दिया । 


पृथ्वीराज का स्वयं अवसर पर पहुंचना 


छः 


दिल्ली में प्रथ्वीराज ने अपने कवि चंदबरदाई से सलाह की ते 


.. उसने कहा कि तुरन्त कन्नौज की ओर चल देना चाहिए। 
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......._ अर्थ और अर्थी में संदेश और अभिवादन का प्रसंग और प्रेम का... 


"कल स्लिल के सका 





( ६४ ) 


चंदबरदाई का तो सभी राजपूत दरबारों में पहचानते थे परन्तु पृथ्वी 
राज ने उसके सेवक का भेष बना लिया और विश्वसनीय मनुष्यों को 


._ साथ लेकर कन्नौज को चल्ल पड़ा। कन्नौज के दरबार में पहुँच कर 


पृथ्वीराज भूल से अपने कंगन-वाले हाथ से मूँछों को ताब देने को 


. था, [ यह योद्धा राजपूतों की विशेष क्रिया थी जिससे वह किसी को 
.. सामना करने के लिये ललकारा करते थे | ] परंतु कवि चंदबरदाई 
.._ ने ठीक समय पर संकेत से मना कर दिया और इस तरह उसके 


भेष का रहस्य खुलते खुलते बाल-बाल बच गया । द 
कन्नोज के महाराज ने चंदबरदाई की उचित आवभगत की 


_ जिसका वह दूत के नाते अधिकारी था। और फिर उससे पूछा कि. 
दिल्ली का राजा किस तरह का मनुष्य है। कवि ने इन अभिप्राय-युक्त 


शब्दों में उत्तर दिया जो वस्तत: ठीक भी था। 'जिंस डील-डैल का 
यह मेरा सेवक है उसी डील-डोल का दिल्ली का राजा भी है। वह एक 


.._ वीर चौहान है। भाग्य के फेर-फार की उसे तनिक भी परवाह नहीं है क्‍ 
.... ओर रुत्यु को सामने देखकर हँस देता है? | चयचंद ने उचित प्रतिष्ठा 
.._ के साथ उन्हें उनके डेरे पर पहुँचा दिया जो एक बाग में था। 


पच-व्यवहार और संदेश 


बाग में मछलियों का एक तालाब था। कवि ने लिखा है कि क्‍ 


... दिल्ली का महाराज इतना उदार था कि उसमे मछलियों के पेंट भरने 


..._ के लिए अपने हार के मोती उनके सामने फेंक दिये । संजोगिता ने 
अरब किक 





डकी में से देख ली और उस मानी हुई भागी दासी के... 
हाथ मोतियों से एक सोने का थाल परिपूर्ण करके भेजा । इस प्रकार 






































बदला लेने के लिये राजपूत की चुनौती... 


दूसरे दिन प्रात:काल जयचंद ने चंदबरदाई को बहुत-सी मेंट 
देकर बिदा किया जे एक बहुत भारी महाराजा के सम्मान के 
अनुकूल थी । अर्थात्‌ मूँगे, मेोतियों और जवाहरों की लड़ियाँ 

शाल, दुशाले, रूमाल और जड़ाऊ सरोपा, पगड़ी, कलेंगी और 
 अँगूठी, तीस हाथी और दे सौ घोड़े! । पृथ्वीराज ने सेवक के नाते 
पान का बीड़ा बनाया। कहने को ते यह महाराजा कन्नौज की 
क्रपाओं पर धन्यवाद की भाँति उपस्थित किया गया था परन्तु इसमें 
एक गहरा रहस्य भी छिपा था। उसने बीड़े में पान के पाँच पत्त 
रखे थे और इस प्रकार मानो एक राजपूत की ओर से दूसरे राजपूत 
का सामना करने की चुनाती दी गईं। इसके अतिरिक्त प्रथ्वीराज ने 
अपने उद्देश्य का विशेष रूप से स्पष्ट करने के लिये जयचंद का हाथ _ 
इस ज़ोर से दबाया कि उसके नखों से रक्त बह निकला अब रहस्य _ 
तो खुल ही गया था युद्ध का विज्ञापन हा गया । राठौर वीरों को एकत्र 
करने के लिये नगारे पर चाट पड़ी। राजा का हुकुम हो गया 


रे : दिल्लीवालों में से एक भी जीता बच कर न जाने पावे। सबका मार. 





कर गिरा दा । 


प्रेमी और पेयसी की भट 


लछा 


.... संयोगिता ने अपने रत्न और आभूषण इकट्टे किये श्र राजोपम 
बस्त्र पहन लिये फिर किसी न किसी प्रकार प्रथ्वीराज के पास जा 
... पहुँची। हाथ में सोने की धूपदानी लेकर प्रथ्वीराज के सिर पर 
.._बारा कि बुरी नज़र से सुरक्षित रहैं फिर उसके चेहरे पर पुष्प-निर्भित 
 भंखी से हवा करके अपनी सुयाचितं भक्ति और पातित्रत धर्म प्रकट _ 


9, 9 
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( ६४ ) क्‍ 
चंदबरदाई को तो सभी राजपूत दरबारों में पहचानते थे परन्तु प्ृथ्वी- 
राज ने उसके सेवक का भेष बना लिया और विश्वसनीय मनुष्यों को 


_ साथ लेकर कन्नोज को चल पड़ा। कन्नौज के दरबार में पहुँच कर 


प्रथ्वीराज भूल से अपने कंगन-वाले हाथ से मूँछों को ताब देने का. 
था, [ यह योद्धा राजपूतों की विशेष क्रिया थी जिससे वह किसी को 
सामना करने के लिये ललकारा करते थे । ] परंतु कवि चंदबरदाई 
ने ठीक समय पर संकेत से मना कर दिया और इस तरह उसके 


. भेष का रहस्य खुलते खुलते बाल-बाल बच गया । 


कन्नोज के महाराज ने चंदबरदाई की उचित आवभगत की. 


दिल्ली का राजा किस तरह का मनुष्य है। कवि ने इन अमिप्राय-युक्त 


शब्दों में उत्तर दिया जो वस्तत: ठीक भी था। 'जिंस डील-डौल का. 


.. यह मेरा सेवक है उसी डील-डोल का दिल्ली का राजा भी है। वह एक ._ 
वीर चोहान है। भाग्य के फेर-फार की उसे तनिक भी पर्वीह नहीं है... 
.... और स॒त्यु को सामने देखकर हँस देता है? | चयचंद ने उचित प्रतिष्ठ 
.._ के साथ उन्हें उनके डेरे पर पहुँचा दिया जे एक बाग में था।..... 





... पत्र-व्यवहार और संदेश. 


का ह2 293 मछलियों का एक ताल्लाब था। कवि ने लिखा है कि. 
.. दिल्ली का महाराज इतना उदार था कि उसने मछलियों के पेंट भरने. 


.._ हे सिए अपने हार के मोती उनके सामने फेंक दिये। संजेगिता ने. 


... है घटना खिड़की में से देख ली और उस मानी हुई भागी दासी के. 


.._ हाथ मोतियों से एक सोने का थाल परिपूर्ण करके भेजा । इस प्रकार 


. अर्थ और अर्थी में संदेश और अभिवादन का प्रसंग और प्रेम का... 
77: संकक स्कापिक्शो गया। पं >> कम यश आन 





































































































( ६१ ) ही 
बदला लेने के लिये राजपत की चुनौतो 


: दूसरे दिन प्रात:काल जयचंद ने चंदबरदाई को बहुत-सी मेंट . 
देकर बिदा किया जो एक बहुत भारी महाराजा के सम्मान के 

अनुकूल थी। अर्थात्‌ मूँगे, मोतियों ओर जवाहरों की लड़ियाँ 
शाल, दुशाले, रूमाल ओर जड़ाऊ सरोपा, पगड़ी, कलंगी और 
अंगूठी, तीस हाथी ओर दे सो घोड़े! । प्रथ्वीराज ने सेवक के नाते 
पान का बीड़ा बनाया । कहने को ते यह महाराजा कन्नौज की 
क्ृपाओं पर धन्यवाद की भाँति उपस्थित किया गया था परन्तु इसमें 
एक गहरा रहस्य भी छिपा था। उसने बीड़े में पान के पाँच पत्ते 
रखे थे और इस प्रकार मानो एक राजपूत की ओर से दूसरे राजपूत 
का सामना करने की चुनाती दी गई। इसके अतिरिक्त पृथ्वीराज ने . 
. अपने उद्देश्य का विशेष रूप से स्पष्ट करने के लिये जयचंद का हाथ 
इस ज़ोर से दबाया कि उसके नखों से रक्त बह निकला अब रहस्य _ 

: ते खुल ही गया था युद्ध का विज्ञापन हो गया । राठौर वीरों को एकत्र 
करने के लिये नगारे पर चोट पड़ी। राजा का हुकुम हो गया कि 
दिल्लीवालों में से एक भी जीता बच कर न जाने पावे। सबको मार 
कर गिरा दो । 


प्रेमी श्लार भेयसों की भट 


छा 


संयोगिता ने अपने रतन और आभूषण इकट्टे किये श्र राजेपम 


3 “ वस्त्र पहन लिये फिर किसी न किसी प्रकार पृथ्वीराज के पास जा... । " 
.. पहुँची। हाथ में सोने की धूपदानी लेकर प्रथ्वीराज के सिर पर 





.._बारा कि बुरी नज़र से सुरक्षित रहैं फिर उसके चेहरे पर पुष्प-निर्मित 
 पंखी से हवा करके अपनी सुयोचित भक्ति और पातित्रत धर्म प्रकट _ 


प्र 
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. किया और पान का एक सुंदर बीड़ा देकर प्रेम की अ्तिज्ञा की। 
परन्तु साथ ही उसे सतक भी कर दिया कि जयचंद के पास एक 
भारी सेना है और तेरे साथ इस समय गिनती के वीर हैं |? पृथ्वी 
राज ने उत्तर दिये “प्रिये कोई भय नहीं यद्यपि मेरे साथ बहुत थोड़े 
वीर हैं तथापि मेरी यह तीच्ण धार वाली तलवार इस भारी सेना में 
से माग निकाल कर तुझे दिल्ली के राजप्रासाद में पहुँचा देगी |” अब 
राजकुमारी पाल्की में सवार होकर उसके साथ भाग जाने के लिये 
तय्यार हो गई | प्रथ्वीराज ने कन्नौज से उत्तर की ओर छ: मील की 
दूरी पर जाकर डेरे डाल दिये और हवा की तरह जाने वाले हरकारे को... 
दिल्ली भेजा कि मेरी सेना के महावीरों को ज्ञाओ कि वह कन्नौज के... 
राठौरों से लड़ते-मभिड़ते राजकुमारी को दिल्ली ले चलें | इस पर ११६ 

_ शूर-बीर अपने महाराजा पर जान वार देने के लिये आ उपस्थित हुए । 
उनके पहुँचते ही पृथ्वीराज ने अपने वीरों में से एक को भेजा कि 
..॑._ राठीरों को युद्ध के लिये उत्तेजित करे और इस प्रकार राजकुमारी 
..._ की पालकी के लिये युद्ध किया जाय । 


बधृ के लिये युद्ध 


दोनों ओर के वीर बड़े उत्साह से युद्ध में सम्मिलित हुए। नसिंहे.. 


.. फूँके गये। तलवारें ख्यान से निकल निकल कर चकाचौंध करने... 


। जगा | वह घमासान का रण पड़ा कि शत्र-मित्र का भेद जाता रहा। 
रक्त बहाने से हाथ न खोंचा जब तक सिर पर सितारे न चमकने 





.. लगे।? जयचंद ने आज्ञा दी कि राजकुसारी की पालकी मैदान में ला 









जिसे ४५० विजय 
यह कि रद 


काद जारी रहो । “उस दिन उन्होंने उस समय तक कलर 
























































है ६ ईछ ) द 
चैहहान वीरों ने ललकार कर कहा “पालकी यहाँ रख दो श्र ठंडे 
डंडे घर की राह ले। उधर से राठौर सूरमाओं ने उत्तर दिया जी 


क्यों नहीं | ज़रा वह पालकी को दिल्ली ले जानेवाले राजपूत सामने 


वे आयें ।” प्रत्येक वीर ने दे दो तलवारें संभाल लीं और 
देनों ओर के वीर झूत्यु को खेल समझ कर युद्ध में जुट गये | 
 पालकीं रक्त से उसी तरह लाल हे गई जैसे वधू के पाँव मेंहदी से 
हो रहे थे। भालतों और तीर ओर धनुष से भी काम लिया गया। 


० 


ओर श्र निकल गई । 
बच्चू दिल्ली पहुंचतो है. 


.. परन्तु कन्नौजवालों ने भी पिंड न छोड़ा। रात दिन बरावर लड़ते 
लड़ाते चलते रहे | पालकी कभी थोड़ी दूर दिल्ली की ओर आ जाती 
मर कभी कन्नौज की ओर चली जाती थी परन्तु कुल मिला कर 
यह दिल्ली के पास ही होती जाती थी। सोरों के घाट पर गंगा पार 
जाती बेर एक और घमासाने लड़ाई हुई । दोनों ओर के चुने हुए वीर 
हाथों में माले और ढालें लिये एक के सामने एक आकर वौरता 
+ दिखाने लगे। परन्तु अब भी खेत चौहानों ही के हाथ रहा श्र 
.. कन्नौज की सेना घटती ही गई। खास दिल्ली के फाटक के सामने जो 
अंतिम युद्ध हुआ उसमें राठौर-सेना के बचे-खुचे सैनिक भी काम आ 
 गये। आनंद के उत्साह में चंदबरदाई और प्रथ्वीराज ने खथ पात्षकी 


. छठा ली और अत्यंत हर्षित हो! नगर में प्रविष्ट हुए।. चंदबरदाई जय- 
बंद को संबोधन करके बोला “यदि आपके सब सैनिक काम आ 


दे के! पष्वीरान की भी वही दशा है, इसलिए अब बढ. 





.. व्यर्थ है। शांति से घर जाइए, यह है उस कहानी 


परन्त चेहानों का पन्ञा भारी था और पात्ककी पाँच कास दिल्ली की _ 





कस सर के कर कक जी ४ हक सी आफ ट्रक) डक 3 आफ औजीट- कक कह,“ पिन 


20 30043, 2 2 के आल 28 कक ! 
4 या दी 20% 28422 77:22 200 5 0 


..- जो.पीछे से शेखाबॉटी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह १४ वीं शताब्दी 





( ६ ) 
जिससे प्रकट होता है कि राजपूत वीर किस प्रकार बधू को प्राप्त 
किया करते थे |# ह हे ई 


..._ शेख बुरहान राजपूताने में 


.. इस अभागे युग में हिन्दू-सुसलिम भंगड़े हमारे लिये इतने 
.. स्वाभाविक हो चुके हैं कि उन भले दिनों की स्मृति अत्यन्त सुखकर 

प्रतीत होती है जब कि राजपूतों की एक बहुत बड़ी श्रेणी में एक 
.. मुसलमान दरेश की लगभग पूजा सी हो रही थी ओर वह राजपूताने 
में दस सहस्् वर्ग मील ज्षेत्र के एक विस्तृत भू-भाग का नायक बन 
गया था । यहाँ तक कि सारा भू-भाग उसी के नाम से विख्यात हो 
गया । जयपुर के मिर्ज़ा राजा ( १६२५ ई० से १६६७ ६० तक) 

















.._ के नाम से हम पूर्णतया अभिज्ञ हैं, परन्तु इस समय मैं एक राजपूत 


.. शेखजी का वर्णन कर रहा हूँ जे! मोकल जी का बेटा था | मोकल जी द 
अलवर और बीकानेर के बीच के उस भू-भाग का राजपूत शासक था. 


के अंत में हुआ है। उन्हीं दिनों एक तपस्वी मुसलमान प्रचारक शेख 


.. बुरहान ने राजपूतों के हृदय और मस्तिष्क पर ऐसा आओ बा 


...._ कि वह उसे सिद्ध समभने लगे। मोकल ने शेस से एक बेटे के लिये 





.. विनती की और जब उसके घर लड़का पैदा हो गया तो उसका नाम _ 
.._शेख़जी? रखा गया। वहाँ शेख़ बुरहान की कृत्र पर अब तक छोटे 


' बड़े सब तरह के लोग जुटते हैं। और शेख़ाबता राजपूतों के पीले झंडे... 


बल के ऊपर फुकोर का नीला फरेरा लहराता है । इसी फृकीर से: 
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है पी ह मैः आल्हा-खंड, छ० रेश से (६ तक. डा । .' के 
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. भक्ति प्रकट करने की रीति पर शेख़ावत राजपूत जंगली सुअर का 
शिकार भी नहीं करते 


दिल्‍ली का एक शिला-लेख 


उन लिपियों में से जो दिल्ली के सम्राटों के शासन-काल पर 
. प्रकाश डालती हैं, मैं अपका ध्यान केवल एक शिला-लेख की ओर 
आक्ृष्ट करूँगा । यह पालम का शिलालेख दिल्ली के किले में पुरा- . 
तत्त्व के संग्रहालय में रखा हुआ है । यह एक गाँव के कुए में लगा 
था जो वत्तमान दिल्ली शाहजहानाबाद से केव्न १२ मील की दूरी पर 
_ स्थित है | इसकी भाषा संस्कृत है | हाँ ! अंतिम भाग में एक स्थानीय 
भाषा है जो हरियाने में बोली जाती थी । यह शिला-लेख अत्यंत 
गंभीर और समीक्षात्मक अनुशीलन का अधिकारी है।इस पर 
. संवत्‌ १३३७ वि० ( तदनुसार सन्‌ १२८०-८१ ई० ) खुदा हुआ 
है, जब कि दिल्ली के सिंहासन पर सुल्तान गयास्सुद्दीन बलबन बैठा. 
शासन कर रहा था। संस्कृत में ओर स्थानीय भाषा में भी दिल्ली 
. को 'ढिल्ली? लिखा गया है। इससे शहर दिल्ली के आरम्भिक नाम _ 


पर कुछ प्रकाश पड़ता है। परन्तु इस शिलालेख की वास्तविक महत्ता... 


. जलन विचारों में है जो पं० योगेश्वर और उसके प्रभाव-गत लोगों ने हा 
देश के मुस्तिम शासकों के सम्बंध में प्रकट किये हैं । इसमें मुसलमान 


शासकों को शाकाकार राजा लिखा गया है और उनके शासनकाल 
की चर्चा शहाबुद्दीन गोरी से, आरम्भ करके कुतबुद्दीन ऐबक, शस- 


ह शुद्दीन अल्तमश और रज़िया बेगम के शासनकाल को मिलाते हुए कप 
उस समय के विद्यमान शासक पर समाप्त की है | रज़िया बेगम के 


छा ...33-ननननमकननननम लक मनन निननननिननी “न निनन नमन नानक नितिन न नमन न न निनिनन न नननननन न नमन भन नि दि नल न पिगग गत दिलटदिग तन कन्‍ता 






4 ऋटाड, जिल्द ३, प्ृ० ३३७८ से मर तक। 











( ७०७ ) 


नाम के बदले केवल उनकी उपाधि जलालुद्दीन लिखा है। इसलिए हक 


कि बलबन सिंहासन पर बठने के पहिले अपने पूर्व सम्राट का मंत्री 
था, दोनों के शासन-काल की, भूरि भूरि प्रशंसा की गई है। शासन 
की चर्चा इन शब्दों में की गई है। 


वह बादशाह जिसके महत्त्वपूण और प्रशंसनीय शासन में सारा 


देशः सुखी और संतुष्ट है । बंगाल के गौड़ नगर से अफगानिस्तान 


के गज़नी नमर तक और दक्षिण में द्राविड़ भू-भाग और रामेश्वर 


तक हर जगह देशः इस तरह सुशोभित हो रहा है जेसे पेड़ों के 


सौंदय्य से वसंत ऋतु में धरती सुशोभित हो जाती है । और इस 
बादशाह की सेवा में जे अनेक राजा आते जाते हैं उनके मुकुटों.... 
से गिरे हुए रत्न की चमक-दमक फेल जाने से सारा देश सम 


जगमगा रहा है ।” 


सेनाओं की शक्ति ओर गति के सम्बंध में लिखा है किगंगा के है 


मुहाने से सिन्‍ध के मुहाने तक समुद्र से समुद्र तक सारे देश पर 
धिकार था ओर उनकी बदौलतः प्रत्येक मनुष्य शांति और 





..._ सुख में दिन बिता रहा था। सेना की चर्चा बड़ी विशेषता से की 
गई है | प्रशंसा करनेवाला कहता है कि “जब से इस महत्त्ववान्‌. 
सुल्त न ने संसार का केक अपने कंघों पर ले लिया है दुनिया को 








नेवाले शेष-नाग घरती के बोझ से छुट्टी पा बेंठे हैं और 





सेः से ! रहे हैं !” आगे चल कर यह शिलालेख बताता है कि “इस 





सुल्तान के न्‍्यायपूण शासन में जिसके अधीन सैकड़ों भारी भारी नगर " 
गनोहर नगर सुख और समृद्धि से पूर्ण है। यह नगर 








ता की तरह अनंतः रत्नों का कोष है. स्वर्गधाम सम की तरह 


ह ... आनन्द और सौख्य का ठिकाना है, पाताल की तरह बलवान देत्यों 
.._ का निवासस्थान है और माया की तरह मनेमेःहन और सुन्दर है।” - 


_विष्ण ॥ भगवान्‌ संसार की रक्षा की सुधि छोड़कर क्षीर-समुद्र में सुख. 





























द ( ७१ ) द 
उसकी कुछ वेयक्तिक दशा भी लिखी हे। उसके तीन रानियाँ थीं । 


सात लड़के ओर चार लड़कियाँ । उसने अनेक विस्तृत धर्मशालायें ह 


बनवाई थीं जो संभवत: बड़ी राजकीय सड़क पर स्थित थीं# । 


इब्न बतृता का वक्तव्य 


प्रश्चिम देशों का यात्री इब्न बतूता सन्‌ १३३३ ई० से १३४६ 


ईं० तक भारतवर्ष में रहा । उसने भारतबष के जे शब्दचित्र खींचे 
हैं कह बहुत विस्तृत ओर सलेहर हैं। मेने एक और पुस्तक] में उसे 
विस्तार से वर्णन कर दिया है, इसलिए अब यहाँ दोहराने की 
आवश्यकता नहीं समभत्ता । प्रत्युत इसके केवल थोड़े से मनोरंजक 
स्थलों की चर्चा करूँगा और फिर आपको उस शब्दंचित्र पर 
ध्यान दिलाऊँगा जो हमारे लिये अमीर खुसरो ने खींचा है। इब्न 
बतूता के वक्तव्य से व्यक्त होता है कि भारत ओ 





 [अज्ञाफू समुद्र के पास] के बीच घोड़ों का व्यापार जोरों पर था- 
ओऔर य्रह दोनों देशों में आधिक सम्बंध का एक साथन था। 
कबचाक देश में एक अच्छा घोड़ा लगभग चार रुपये को मिल 
. ज्ञाता था। परन्तु आस्त में उसका मूल्य एक सौ से दो हज़ार 





रुपये तक पड़ जाता था| । व्यापारियों के बड़े बड़े समूह जिनमें से 


. हर एक छः छः हज़ार घोड़े रखते थे गामल के दर की राह से 
_आरतवर्ष में आते थे और सीमा के पास शहर मुल्तान उनके लिए 
. सबसे बड़ी व्यापारी मंडी थी ।डाक का बंदोबस्त अच्छा था 





#समुस्किम भांरतलिपिमाढा, जिल्दू सन्‌ १६३३-१४ ३०, ए० रे२ द 


से ४९ तक । क्‍ 
...._| तीन सुसाफ्रि, ए० शे२ से ६२ तक । 
...__ बतूता, जिल्द, छ० ३७१ से ३०४ तक। 











( ७२ ) 


और अत्यंत सुदूर स्थानों से राजधानी तक नित्य और शीघ्र 
समाचार पहुँच जाते थे#। सिन्ध के प्रदेश में सिन्धु नद पर 
नावों के एक ख़ासे बेड़े का स्थिर प्रबंध था| । सुल्तान मुहम्मद 
शाह तुग़ल़क्‌ू अपनो राजधानी दिल्ली में बड़ी घूम-घाम से 
. शासन कर रहा था । वह पुरस्कार और पारितोषिक देने में 
. बड़ी उदारता से काम लेता था।। उसकी माता ने भी दान 

_ का बड़ा विस्तृत प्रबंध कर रखा था और दरिद्वों के लिये सदावत्त, 
क्षेत्र और दान की जायदादें नियुक्त कर दी थीं। आय की दृष्टि से. 
सम्राट्‌ की नीति यह थी कि भरसक वाणिज्य-कर बंद कर दिये जायें. 
और इस तरह व्यापार को प्रोत्साहन दिया जायह। सिन्धु नद . 











के मुहाने और काठियावाड़ के विस्तृत समुद्रतट के बंदरों ह हम 
के द्वारा और दक्षिण में मलावार के समुद्र-तट के बन्दंरां से बहत ०. 
_ विस्तृत परिमाण में सामुद्रिक व्यापार होता था। खम्भायत एक... 


.._ सुन्दर और समंद्ध नंगर था और हब्शी ल्लोग अपने सासुद्रिक लड़ा- 
.._ इयों की दृष्टि से इंस समय भी वैसे ही प्रतिष्ठित थे || जैसे उसके 


जे . पीछे मुग॒लों के शासन में देख पड़ते थे | मल्ञाबार के समुद्र-तट पर... हि 
. चीनी जहाज़ों की ( जिनको जुंक कहते हैं ) आवा जाई. पाई जाती... 


.._ थी९ ।बंगाल में यद्यपि शासन की दशा संतेष-जनक न थी ते भी इस. 


......_ भू-भाग में अन्न-धन की बहुतायत थी और सब कुछ सस्ता था । देश... 








बतूता जिल्द्‌ ३, पृ० ६७ व १६7 हम] 
है बतूता जिल्द ३ पृ० १०३ । 
4 बतूता, जिल्द ३, ए०२४६। 


7 _ह बतूतां, जिल्द ३, पू० र्८। 





॥ बतूता, जिल्द ४, ए० ४९ से ६९ तक। 
बृ बतूता, जिल्द, ४७, प्ू० ६१ । 
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में महामारी ने भी डेरे डाल रखे थे #। दुर्भिज्ञ के वर्षों में 


पीड़ितों की सहायता के लिये ठीक ठीक प्रबंध था। सरकारी 
पदाधिकारी सूचियाँ बनाते थे ओर नगरों में नियमपूर्वक सहायता 


पहुँचाने के लिये उन्हें विविध भागों में विभक्त कर दिया जाता था।. 


बूढ़ा हो या बच्चा, स्वतंत्र हो या पराधीन दास, प्रत्येक सहायत। योग्य 
मनुष्य का सरकारी अन्नाभण्डार से एक सेर अन्न नित्य दिया 
जाता था।। 


मोर खुसरो के समय की दिल्‍ली 


. अभौर खुसरे ( सन्‌ १२५३ से १३२५४ ई० तक ) ने दरबार और 
शासक जातियों के साहित्यिक श्रेशियों के सामाजिक जीवन का जो 
चित्र खींचा है उसमें बहुत से मनोहर अंग हैं। परन्तु साथ ही 
संकोच और हास के भी चिन्ह देख पड़ते हैं। मनोहर अंगे में 
उदारता-पूर्ण अतिथि-सेवा सजावट और सौंदर्य, ललित-कलाओं की 
ओर अभिरुचि, रस, विद्वानों और कलावानों के आदर-मान 


की चर्चा की जा.सकती है। चित्र का दूसरा दृश्य पारस्परिक हेरष्या-द्रेष, 
अत्यंत कठार दंड, सिंहासन के उत्तराधिकार के सम्बन्ध में विश्वास 


का अभाव, विषय-विल्ञासिता, अत्यधिक मदपान, भाग-विज्ञास और 


गद्य आचार में रँगा दिखाई देता है, पश्चिमोत्तर से मुग॒लों के आक्रमण 
एक दूरगामी सीमा तक सामाजिक और राजनेतिक जीवन के आधारों 


का बलहीन करने का कारण हुए। खसरो कुछ काल तक 


 मंगोल लोगों की कैद में रह चुका था ओर उनकी चचो उसने कुछ 2 क्‍ 8 2 
_निन्‍्दात्मक शब्दों में की है। लिखता है कि यह लोग भीतर से... 


# बतूता, जिल्द, ३, ए० ३३४ । ५ 


..॑ बतूता, जिल्द, ३, ४० २६० । 
११ लत 6 जि. 
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इस्पात की तरह शरीर रखते थे श्रार ऊपर से रुई से उसे ढकते थे 


उनकी छोटी-छोटी नोली-नीली आँखें, चिपटी नाकें, फैले हुए नथने, 


चौड़े चकले चेहरे, कुचिया दाढ़ियाँ श्र लम्बी-लम्बी मूछें उनकी 
कठोरता और भेड़ियों की सी निष्ठर रक्त-पिपासा के चिन्ह थे# | 
खुसरो जिस शहर दिल्ली का वशेन कर रहा है वह पूर्व से 


. पश्चिम नदी से पहाड़ियों तक और दक्षिण-उत्तर कतब के 
पास लालकोट से उस स्थान तक फैला हुआ था जहाँ पीछे 


फीरोज़ाबाद शहर बसा । नगर में वास्तओं में सब से बडे 


तीन थे। एक ते जामा मस्जिद, दूसरे माज़ना, तीसरा विस्तृत 


सरकारी जलाशय जिससे नगर में शुद्ध स्वच्छ जल पहुँचाया 
जाता था। जामा मस्जिद में एक लम्बा-चोड़ा खुला प्राड्रण था, नो 
..गुंबद थे और अनेक मेहराबदार खम्बे बने हुए थे। माज़ना से 
. इनका तात्पये संभवत: कृतब मीनार से है न कि अलाई मीनार से 
क्योंकि वह कभी पूणेता को न पहुँच सका था। अमीर खुसरो 


.. कहता है कि इस माज़ने की निचली मंज़िलें लाल पत्थर की थीं। 
: सब से ऊपर की एक मंज़िल संगमरमर की थी, जिस पर गुंबद और 
.... सेने का कलश बना हुआ था। पीछे से ऊपर का भाग बिजली 
.. गिरने से नष्ट हो गया था। [यह फीरोज़ तगलक के शासन-काल की 
. घटना है। परल्‍्तु उसने मरम्मत करवा दी थी] सरकारी जलाशय... 
.._ कुतुब मौनार से दो मील या कुछ अधिक उत्तर की ओर था | इसके... 
.._ चारों ओर पहाड़ी भूमि भीतों का काम देती थी | मेंह का शुद्ध जल 
.._शेक रखने के लिए ढल्ववाँ की ओर एक बाँध बना रखाथा। ठीक. 
. बीच में एक चबूतरा था जिस पर मनबहलाव के लिये एक लम्बी- 


_ चौड़ी रावटी बनी हुईं थी । दिल्लीवाले बहुधा इस रावटी में सैर करने 





3334>4+9५०५+>मव«नन--कवनधमक ०९० 


# क्रानुस्सादेैन, प्रस्तावना प० ३४ से ३८ तक मूल ए० ६४१ से ४६९६ तक 
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को आया करते थे श्रौर जब उनको नगर से बाहर जाकर सैर झौर 
मन बहलाव की इच्छा होती तो पहाड़ियों पर भी डेरे डाल दिया 
करते थे# । 

अमीर खुसरो का बाप तक था श्रोर माँ रावल राजपूत । 
बह पटियाले में पेदा हुआ था। बाप की रक्ा से बचपन में ही वंचित _ 
हो गया था और माँ के प्रभाव और शिक्षा से वह भारत-माता का. 
सुपूत कहलाने का अधिकारी बन गया। वह अपने भारतीय होने पर 
गवे करता था। यद्यपि फारसी भाषा में लिखता था तथापि हिन्दी 
और तुर्की से पूणेतया अभिज्ञ था। उसने अपनी रचनाश्रों में बहुत से 
हिन्दी-शब्दों का प्रयोग किया है । 


मारको पेलेा दक्षिण भारत में 





जान पड़ता है कि ईसा की १३ वीं और १४ वो शताब्दी दद्‌ 
दक्षिणी भारत की जीवन-व्यवस्था उत्तर-भारत से बहुत मित्र थी। 
दक्षिण-भारत के लोग कपड़ा नाम-मात्र को ही पहनते थे। परन्तु 
सोना. चाँदी. मोती और रत्न के आभूषणों से लदे फंदे रहते थे |॥। 
पूरब और पश्चिम देनों ओर के विस्तृत समुद्र-तट पर विविध जातियों _ 
. के जहाज़ बहुत आते-जाते रहते थे। उनमें से अधिकतर चीनियों और 
. अरब और ईरान के मुसलमानों के होते थे | तंजोर के आस-पास के 
भू-भाग में कई सम्पत्तिशाली तटवर्त्ती नगर थे । और नीगापटम के पास. 
चीनी ढंग का बना एक संदिर चीनियों की स्थिति और उनके प्रभाव _ 
का साक्षी है |। घोड़ों का व्यापार दक्षिण-भारत में समुद्र के मार्ग से. 





. # किरानुस्सादैन मूल, 2० २८ से ३७ तक । 
.._ मारकोपोलछो, जिल्द २, ए० रण्श.। 
.. पसारको पेोलो, जिल्द २, ए० २७२। 





( ७६ ) 
और अधिकतर अरब और फारस की खाड़ी के बंदरगाहों के साथ 


. होता था। दक्षिण-भारत में एक ही राज्य में प्रत्येक वर्ष दे सहस्र घोड़े 


समुद्र के मार्ग से बाहर से आया करते थे »। उत्तर-भारत में घोड़ों 
का बड़ा व्यापार जितनी उन्नति पर था उसका वशोन पहले हो चुका 
है । कबचाकी घोड़े प्रायः भारी भरकम होते थे, विपरीत उनके जो 
घोंड़े अरब से या खाड़ी से आते थे वह हलके फुल्के और द्रत-गामी 
होते थे । लंका के टापू में सेना के आदमी ज्गभग सब के सब विदेशी 
मुसलमान थे । मारको पोल्ो ने उन्हें सारासिन (शारकीन- 
पूर्वी) लिखा है । दक्षिण-भारत में योगी बहुत थे | यह बड़े ब्रतशील 
थे परन्तु जो भोजन करते थे वह अच्छे प्रकार का होठा था। प्राय: 
दूध और चावल खाते थे । प्रति मास दो बार यह लोग एक तेज़ अरे 
पिया करते थे जिसके बारे में प्रायः समझा था कि उससे उनकी 
आयु बढ़ जाती है। मारका पोल्लो के विचार में यह गन्धक और 
पारे का बना हुआ होता था| । परन्तु संभव है कि यह वस्तुत: भंग 
से तैयार किया जाता हो । यह लोग बिल्कुल नंगे घड़ंगे फिरा करते 
.. थे और शरीर पर गाय के गोबर की राख मल लेते थे। उनका कहना 

था कि हम बहुत लम्बी-लम्बी आयु पाते हैं और इब्न बतूता के 
 बशन से जान पड़ता है कि सर्व-साधारण का विश्वास था कि यह 


योगी सिद्ध हैं| । खाना खाने में यह लोग थाली और कटोरे के बदले 


. पत्ते बतेते थे। मारको पोलो कहता है कि यह लोग बड़े निष्ठर पाखण्डी 
और कृतप्न थे ओर इनके मुकाबिले में पश्चिमी तट के व्यापारियों 
.. के संबध में लिखता है कि वह बात के धनी थेः 








लनन लक ल+ नाली शगननग नल नमन मन रतन > 4०५५ नननन ? जन गान काना. पिया न जन नमन कि नननिगगा+ “त निलिटन जानकर 5 


#* सारका पेलो, जिल्द २, पू० २८४ । 

+ मारको पोछो, जिल्द २ पृ० ३००। 

| बतूता, जिल्द ४, ए० ३३ आदि। केस 
५ मारका पाोलो, जिल्द २, ए० २६६४ और ३०२। 
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सामाजिक विषमताश्रों के! घटाने के प्रयत्न 


“इस काल-विभाग में तीन बड़े ज़बरदस्त ओर शक्तिशाली सम्राट्‌ 
हुए हैं । ( ) अ्रलाउद्दीन खिलजी (१२५४७ से १३१६ ६० तक), (२) 
मुहम्मद शाह तुगलक (१३२५ ६० से १३५१ ई० तक), (३) फीरोज़- 
शाह तुगलक (१३५१ से १३८८ ई० तक) इनके शासन-काल में 
बहुत सी आर्थिक परीक्षायें की गई । अलाउद्दीन ने थोड़ी बहुत समानता 
और मेल पैदा करने का प्रयत्न किया । उसने गवे, अ्भिमान और 
पूँजीवाद का अंत करने के लिये जागीरें ज़ब्त कर लीं और अमीर-गरीब 
सबकी समान बना दिया । खाने की वस्तुओं को सस्ता करने के लिए 
दर नियत कर दिये और ढलाई को भी नियमित और सुप्रबंधित कर 
दिया । प्रत्युत उसे शासन के अधीन करने का प्रयत्न किया | इन 
आज्ञाओं के विरुद्ध आचरण करने के लिये उसने कड़े से कड़े दंड 
नियुक्त किये । यद्यपि जियादुद्दीन बर्नी ने इन आज्ञाओं की अत्यंत 
प्रशंसा की है. तथापि यह बात संदिग्ध है कि जिस दुर्भाग्य और 
विंपत्ति का यह नाश किया चाहता था वह वस्तुत: दूर हो गई 
या उसमें और भी बृद्धि हो गई। और इसमें तो तनिक भी संदेह 
नहीं है कि इन सब आज्ञाओं और कानूनों का उसकी रुत्यु 
के साथ ही अंत हो गया। उसने वस्तुतः दरिद्वता का नाश 
करने के बदले धन, सम्पत्ति, गुण और कला और उपज के 
साधनों को संकुचित कर दिया | सुरापान को एक-दस बंद करने 
के बारे में उसकी आज्ञायं किसी समय. भी इृष्ट प्रभावोत्पादक सिद्ध 


ने हुई कँ | 
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# एलियट, जिल्द ३, ए० १६२ से १६७ तक। 
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( ७८ ) 
मुद्रा सम्बंधों सुधार 


पहले वर्णन हो चुका है कि मुहम्मद शाह तुगल्तक ने चंगी झौर 


सीमा आदि के विविध कर उठाकर व्यापार को प्रोत्साहित करने... 


का यत्न किया था। टकसाल और सिक्‍कों के विषय में इसके प्रयत्न 


. सराहनीय हैं। इसके सिक्के रूप और बनावट और कला की दृष्टि से 
इस बात के साक्षी हैं कि इन पर विशेष ध्यान दिया गया था | इसके. 


एक से निन्‍्यानवे ग्रेन ताल के गोल सोने के दीनार के किनारों पर 


स्पष्ट लकीरें बनाई जाती थीं कि धूत्त लोग उसे रेती से रगड़ कर सोना - 


न निकाल लें। चाँदी के टंके में जो ६७ जेटल का होता था? १७५ 
भ्न शुद्ध चाँदी के डालने के आदरशे पर व्यवहार होने ल्गा। इस 


. दृष्टि से टंका ओर आजकल के रुपये में जिसका कुल वज़न मिलावट 


के साथ साथ १८० श्रेन है कुछ मेद न था। इसी आदशे 
पर टंके की विविध श्रेशों की कीमत के सिक्के भी बनाये- गये | 


उसने सुन रखा था कि उस काल में चीन और ईरान में मूल्य वाले 
सिक्‍कों के सिवाय चिन्हवाले चलन सार सिक्के भी बनाये जा रहे हैं क्‍ 
इस पर इसने विविध मात्राओं की कच्ची धातुओं के मेल से यही काम. 
 लैने का उद्योग किया। परन्तु जब उसे मालूम हुआ कि इस तरह 
. बाज़ार में सिक्‍कों का आदर और मूल्य घट रहा है तो इस विचार 


का परित्याग कर दिया । उस काल में सोने और चाँदी के सिक्‍कों में 


_ परस्पर प्राय: ८ और १ या ७ और १ का संबंध था। उसके 
........_ मुकाबले में आजकल इन धातओं में २२ या २३ और १ की निष्पक्ति 

.. .  है। जन दिनों दक्षिण से प्रचुर धन प्राप्त होने के कारण राजकीय 

... कोष में सोने की रेल-पेल थी# | क्‍ 





....._ # टामस, ४० २१७ से २६३ तक । 

































































( ७र्ड ) 
_ बैकारी के शभ्रश्न पर शासन का उद्योग . 
फीराज़ शाह तुगलक ने अपनी प्रजा की बेकारी की समस्या को 


हल करने के लिए एक योजना की थी। दुर्भाग्य से हमें उसका 


बादशाह की सेना में उपस्थित किये जाने की आज्ञा थी और उन्हें 
योग्यवानुसार काम दिया जाता था। लिखने वाल्ञों को सरकारी 


दफ्रों में लिखने-पढ़ने का काम मिल जाता था और जिन लोगों में 
वाणिज्य-विषयक कुछ सममक-बूकक दिखाई देती थी उन्हें ख़ान- 


6 


जहाँ के सुपुदे किया जाता था। खान-जहाँ के अधीन संभवत: 


रसद और हाथ के काम के विभाग थे । इनका संबंध विविध विभागों 


से था, जैसे बावर्ची ख़ाने, पशुशाला, बत्ती बनाने, पानी गरम करने 


. आदि के विभाग । इन विभागों के वाषिक व्यय तीन लाख बीस 

.. हज़ार रुपये की रकम के होते थे । उस समय एक रुपये में आजकल 

.- की अपेक्षा अधिक वस्तुयें मिल जाती थीं । इसके सिवाय तोशा खाना... 
. और फूर्साशी के विभाग भी स्थापित थे। यदि कोई मलुष्य किसी 
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बहुत कम विवरण मिला है। नगर के सब बेकार आदमियों को द 


विशेष अमीर की सेवा में रहने का इच्छुक द्वोता तो उसे वहीं नोकरी.._ हे 


दिला दी जाती थी* । 


सहायता के काम और सावजनिक वास्तु-निर्माण 


..._ इनके सिवा एक दीवाने ख़ैरात' अर्थात्‌ दान-कार्यालय भी था। हि आओ 
चिकित्सालय या अस्पताल में न केवल रोगी श्रौर विपद्गरस्त लोगों... 
की चिकित्सा की जाती थी, प्रत्युत उनके खाने-पीने के व्यय का दायी 
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... # एकियट, जिल्द ३, ए० इश्श से इेश्७ तक। 








शो ज द (. ८६० ) ह 
भी राज्यकोष होता था#। यह सब कुछ था परन्त फीरोज़शाह 
की सदा के लिए प्रसिद्धि का सबसे बड़ा कारण उसका सार्वजनिक... 
वास्तु-निमाण है। उसने न केवल स्वयं बड़ी-बड़ी इमारतें बबाई.... 
प्रत्युत इस सिलसिले में एक ऐसा काम भी किया जिसके उदाहरण 
भारतवे में कम मिलते हैं। अर्थात्‌ वह अपने पूर्वकाल के वस्तओं के... क्‍ 
सुधार और जीर्णोद्धार को अपना महत्त्वशाली और धार्मिक कर्दव्य ः 

समभता था। इसने बहुत से नगर, गढ़, महल, सिंचाई के बाँध 

मस्जिद, सकंबरे, मदस ओर सरायें बनवाई' | बाग लगवाये नहरें 

खुदवाई , और कई पुल भी बनवाये [। उसने नहरों का दोहरा सिल- 
|... सिला कायम किया और इस प्रकार अपने नये शहर हिस्सार 

4 फूरोज़ा के लिये (जो अब हिस्सार कहलाता है और इसी नाम के 

...... ज़िले का सुख्य स्थान है) सतलज और जमुना से पानी ले आया | 

नहरों के कारण खेती में बड़ी उन्नति हुई और लोगों को फल उपजाने 
में प्रोत्साहन मिला । इन नहरों का खोज अब भी मिले सकता है 

. और अंग्रेज़ी शासन के समय की नहरें खोदते समय इनसे थाड़ा-बहुत 

.. ल्ञाभ भी उठाया गया है। उस समय के मुसलमान विद्वानों और 

. शाख्त्रियों से बहुत-कुछ विचार और तत्त्वान्वेषण के बाद फीरोज़शाह ने 
सिंचाई पर पानी का कर लगाने की रीति का भी आरंभ किया] । 
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उपसंहार हे 
.. अब हम भारत के मध्ययुग की सामाजिक और आर्थिक जीवन क्‍ 
. के कुछ अंगों पर विचार कर चुके हैं। यद्यपि विस्तार के भय ने. 
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एलियट, जिल्द ३, प्ृ० ३६१ । 
7 एलियट, जिल्द ३, पृ० २६८ से ३०१ तक । 
| एलियट, जिल्द ३, प्ृ० २६८ से ३०१ तक । 





























( ० ) 
अर समय की संकीणेता ने केवल चुने हुए स्थलों पर सरसरी 
निगाह डालने की मुहलत दी है, परन्तु आशा है कि किसी हृद तक 

इस विषय के सम्बन्ध में सनोरंजकता उत्पन्न करने ओर आपको 
इस बात का विश्वास दिलाने में संफलंता हो गई होगी, कि हमारे 
मध्ययुग की सामाजिक जीवन के संबंध में प्रायः जितनी कल्पना 
की जाती है, उससे अत्यधिक सामग्री मौजूद है । हमें इसका 
परिशीलन जातिगत, वंशगत या धार्मिक पक्तपात की शलाओं 
से मुक्त होकर अत्यंत विनयशीलता और उदारता से करना चाहिए । 
इस तरह अनुशीलंन करने, और फिर इससे जे निष्कर्ष निकलें चाहें 
बह केसे ही तच्छ क्यों न हों उन्हें हिन्दुस्तानी पढ़ने वाले लोगों की 
सेवा में उपस्थित करने से हम राष्ट्र के निमाण के काम को बहुत कुछ 
सहायता पहुँचा सकते हैं, जिसमें भविष्य के निर्माण के लिये. 

भूत काल से सुरढ़ आधारों को काम लेने की अत्यंत आवश्यकता 


. होती है। 


समाप्त _ 


जा 
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